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प्राककथनम्‌ 


राष्ट्र की उपासना में मेरा यह तोतरा प्रयास है। इस 
काब्य के सम्बन्ध में में ्रधिक कहना नहीं चाहुंगा । पाठक इतका 
अध्ययन करके स्वयं इसके सम्बन्ध में ग्रपनो धारणा बनाएंगे । हां, 
इतना संकेत Aara करूंगा कि प्रथम दो काय्यों में कोई Gerard 
कथा नहीं है, उनका प्रत्येक ग्रध्याय HAN में स्वतन्त्र हैं परन्तु 
segu काब्य में एक हो घाराबाहिनी कथा है जो सात सर्यों में 
बिमकत है। 


इस काव्य का रूप सुसंस्कृत करने में डा, शिवप्रसाद जी भारद्वाज, 
आध्यापक, साधु प्राम होशियारपुर ने मुझे जो सुझाव दिये तदर्थ 
मैं उनका ग्राभारी हुं तथा पीताम्बरदत्त जो शास्त्री ने प्रफ-संशोधन- 
कार्य में जो मेरी प्रशंसनीय सहायता की है उसके लिये उनका भो 
कृतज्ञ हूं । भरसक प्रयतन करने पर भी मुद्रण में यदि कहाँ nata 
रह गई हो तो उसके लिये विद्वानों से क्षपा चाहता हं 


आषाढ़ संक्रान्तिः; २०२९ दुर्गादत्त? 


ED 
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[ १] 
रक्तेन वक्षसः पत्रं पत्ये लिखति भामिनी | 
गताय प्रथमे सर्गे जेतुं शत्रून्‌ हिमालये ॥१॥ 
चिन्तां बिहाय गेहस्य युध्यस्त्र तत्र वल्लभ | 
साधये सकलं साधु मम वेइमानि निश्चितम्‌ ॥२॥ 
नारयो वञ्चनं zi: सतर्को भव सर्वदा | 
मातृभूमेहिंतं कतु शत्रून्‌ मारय भीमवत्‌ ॥३॥ 


परुचात्तापं करोत्येवं नानेष्यचां स संयुगम्‌ | 
अन्यथा खन्नमादायाभविष्यत्‌ सा सहायका ॥४॥ 


ee | 
द्वितीये व्यस्ततां tat पत्रे लिखति सुन्दरी | 
-गत्वा गृहे... ग्रहे . कोषमजेयति _ शुभानना ॥५॥ 
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अन्यानि बहुवस्तूनि प्रहेतुं सेनिकान्‌ प्रति । 
कारयन्ती वयस्याभिर्‌ व्यस्तातिष्ठत्‌ प्रतिक्षणम्‌ ॥६॥ 
ब्रतानि चाचरत्येवं यावद्‌ भर्ता रणस्थले । 
भूमौ स्वप्स्यति ताबत्‌ सा चन्द्रवेणीधराङ्गना ॥७॥ ` 


[ ३] 


A 


तृतीये पावेतीरोषाद्‌ बिभ्यती धूजंटेस्तथा | 
संयाचते पति at रक्षितु स्व हिमालयम्‌ ॥८॥ 


[ ४ ] 


. अधिक्षिपति शत्रून्‌ सा चतुर्थ दुःखिता भृशम्‌ | 
विस्म्रृत्योपकृतीः सर्वा आक्राम्यन्‌ भारतं खलाः ॥९॥ 
शस्त्रास्त्रनिमितो शीघ्रं भवेम स्वावलम्बिनः | 


A 


तदैव रक्षितुं राष्ट्रं शक्नुमो नान्यथा पते ॥१०॥ 


सज्जिता विविधेरस्त्रेः सेना नो भवतु द्रुतम्‌ | 


यस्या KIA ससारः कम्पतां बरलमानिशम्‌ ॥ १ Vil 


नारि! कदापि मोक्तव्यो हस्तायातो भवेद्यदि | 
एथ्वीराजो दयां कृत्वा पश्चात्तापाऽन्वितोऽभवत्‌॥१२॥ 
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पाकस्य TATA सती भूयो विखण्डनम्‌ | 
केवलं दिकूसमास्वेव ज्योतिविंद्याविचक्षणा ॥१३॥ 


[ ५ ] 
अलिखत्‌ पञ्चमे नारी “वीरभोग्या बसुन्धरा” | 
बलिष्ठं भारतं तस्माद्‌ जायतां मानब्वद्वये ॥१४॥ 


एकतायां नित्रद्धाश्चेन्न करिचज्जेतुमईति | 
तस्मात्परस्परं भेदो नास्तु भारतवासिषु ॥१५॥ 


कतेव्यं सैनिकाः ed पालयन्तु दिवानिशम | 
स्मस्मस्थानस्थिताइ्चान्ये सन्तु कर्मपरायणाः ॥१६॥ 


[ ६] 
शत्रुभिः पीडिते राष्ट्रे वतते यादशी स्थितिः | 
TS सा विशद जूते सर्ग AHCI ध्रवम्‌ ॥१७॥ 
धेनवः कुञ्जरा अश्वा विरक्ता राष्ट्रपीडया | 
अन्याऽपि सकला सृश्टिविकला दृश्यते पते ॥१८॥ 


N 
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ददीयित्वा स्वये त्वं सकलान्‌ सुखिनः कुरु | 
हत्वा TAT समायातो SAI मानयुत्तमस्‌ UU 


. ७ ] 


° ` च ७ CAN amalan 
सप्तमे स्वागतं Ft यथेयं कतुमिच्छति | 
वर्ळभोऽस्या यदा जित्वा वेइम प्रत्यागमिष्यति।२०॥ 


परन्तु भाषते स्पष्टं नाङ्गस्पशः प्रदास्यते । 
आगच्छसि न चेद्‌ भतेर जित्वा शत्रून्‌ रणस्थले ॥२१॥ 
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A GIST 


One thousand nine hundred and sixtytwo—a 
clouded night—a lady plunges into the past—thinks of 
the pvights she passed in the arms of her husband— 
thunder, lightning—jolted into the present— 


Worries about her husband who is at the front-my 
man must be fighting heroically—the enemy is cunning—- 
how they took us shouting slogans of ‘bhai-bhai’ and all 
the time preparing for the war—but my husband is a 
brave man, a clever man—————danger is there—so what ? 
—danger is everywhere —death is inescapable—why not 
die fighting for the motherland————one and all 
vigilant to-day—victory will be ours—contributing in: 
their own small way———T’ll look after my in-laws. 
With greater care—make a greater effort for the. 
defence fund——-—-—-why would’nt they let me go and, 
participate in active fighting——India has had its ‘ranis. 


of Jhansi’. 


How she fought—we could be free a hundred years- 
back—Gandhi and ‘Nehru would'nt have had to go, 
to gaol—oh ! what must ; myihusband be going through ; 
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so far away——I could never be happy away from 
him—for whom should I dress—I’ll use no make-up 
use no ornaments till he comes—-——what spirit has 


this war enthused in our people—how they are 
donating their ornaments—the loving gifts that brothers 
gave to sisters and husbands to wives—-—how they 
boast of things their men must be doing at the front— 
oh! that new-wed was just funny—she could'nt say a 
word, but her eyes were full of praise———the 
prayers today are all directcd to ahappy outcome of 
thr war——— 


———Himalaya is the home of gods—Parvati is 
its star-eyed daughter—if the enemy is'nt thrown out 
_ she may get annoyed—she is the only one to whom 
ladies can turn——How Lord Shiva loves her—— 
‘If Parvati is annoyed, he also may get angry—and O 
God ! what anger and what would’nt he do to appease 
the lady of his heart—see what he did to Daksha 
Prajapati —no, no, the. Himalayas has to be saved 
even if } lose my husband— —how -somewhere in the 
Himalayan ranges king Dileepa offered his own body to 
the mythical lion to save the cow——— 


———Evil has to be punished—the Kaurvas 
would never see reason—these . ungrateful , people have 
forgotten all we did for them——-—we have to be 
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more careful— peace without Power is meaningless and 
short-lived—we have to be self-sufficient In. all war- 
material— what heights of advancement in science had 
our ancestors achieved——Shrikrishna’s Chakra must 
have been a missile of today and Ramayana’s Pushpak 
a space-ship—why could'nt we reach the same stage 
again—we could and then our armies and arms will be 
the best——this War has opened our eyes—none 
should catch us napping again—may be Pakistan also 
threatens us tomorrow—we’ll then be ready for them— 
we have to be united—Indians first and Indians last — 
these quarrels over languages and regions are ‘at good— 
we could best serve the motherland by burying that 
hatchet, _ : 


—— These differences weaken us as a Nation— 
and all boss over the weak—how sad and meaningless 
is life to-day——-not only the living, the natural 
Objects also are sad—the skies are all the time overe 
cast with dust-laden clouds——-—the Sun always is 
brighter after a rainy day—this Nation has seen worse 
days— — every. struggle gives birth to a strong and 
Wise leader. —in near future:;a Lady shall come 
to the fore here—we’ll grow stronger and stronger 
under her Jeadership—the whole world will be proud 


of her——— — 
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—— Nothing is to be for ever—these days will 
also go—and then my man, my husband will be back with 
me—victorious when he comes, people will jealously 
but he touches me 


see me moving about with him 
only ifhe puts up an heroic fight—to him also my 
“body. shall yield any pleasure only in that | case—— 
-how he’ll {enjoy resting on my breast—ah | and 
then these “clouds—the rains will come with all the 
pleasantary—the greenary will be honey-suckle and manna 
dew—the dew drops will be “Madhu-Varshanam” 
—Life will be all gay and lovely and lively. 


These are the thoughts the Lady words in 


the letter, she is sending her husband somewhere at 
the front— 
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अथ प्रथमः सर्गः 


+ 


काचित्कान्ता लिखति समरे युध्यमनाय पत्रं 
पत्ये खाय JARA संयुगऽग्रेसराय | 
किञ्चित्स्वान्ते स्मरति विकलाऽपूर्व भावान्‌ वहन्ती 
त्रे रक्ते द्रुतमथ मनो लक्ष्यते लेखिकायाः ॥१॥ 


कोई नारी लड़ाई में सदा ग्रागे रहने वाले तथा युदक्षेत्र 
में लड़ रहे बहुत बलवान्‌ ग्रपने पति के लिये पत्र लिख रही 
है। ANG विचारों को धारण करने वाली व्याकुल वहं 
स्त्री अपने भ्रन्तःकरण में कुछ सोच रही है। उसके नेत्र लाल 
हैं और मन उतावला प्रतीत हो रहा है UVM 


sapi ध्यायं लिखति चतुरा लेखनी भूषयन्ती 

मुद्रा तस्या भवति च यथा प्रस्तुता TET । 

काये कम्पो हृदि घनतमः सङ्कटं वीक्ष्य भूमेः 

Ama मनसि निहितं मावमाविर्ष्करोति ॥२॥ 
अपनी लेखनी को सजाती हुई वह चतुर नारी बार-बार 


ध्यान करके लिख रही है। उसका श्राकार ऐसा है मानो कहीं 
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वला 0 NES 
युद्ध करने के लिये जा रही हो । मातृभूमि के संकट को देख 
कर उसका शरीर कांप रहा है और दिल में घना अंधेरा छाया 
हुआ है| वह पत्र के द्वारा श्रपने मन के भाव प्रकट कर 
रही है ॥२॥ 
रूपं तस्या विचलति यथा गषते नष्टवस्तू- 
न्यादत्त सा क्षिपति च पुनर्‌ लेखनी स्वीयहस्तात्‌ | 
मस्या लेख्यं नहि नहि मया स्वासूजा शोभनं स्या- 


ANA? 


देव मत्वा प्रथमलिखित कमलं क्षिप्तमासीत्‌ ॥३॥ 


उसका आकार इस प्रकार विचलित हो रहा है मानो वह 
खोई वस्तुओं को ढूंढ रही हो । वह कभी अपने हाथ में कलम 
को ले रही है और कभी उसे फेंक रही है । FAT मुझे स्याही से 
लिखना चाहिये ? नहीं नहीं, भ्रपने खून से लिखना ही अच्छा 
रहेगा । इस प्रकार सोच कर उसने पहले लिखे हुए कागज को 
फेंक दिया URN 


भूमिं नत्वा शिरसि रजसो रेणुमाचष्ट कृत्वा 
पूज्यास्माकं भवसि वसुधेऽबेक्ष्य दुःख त्वदीयम्‌ | 
ुषटोऽत्यन्तं भवाति मनुजो यस्य चित्तं न दूनं 
कृच्छं त्वत्कं भवतु गलितं प्राणदानेन MSA ॥४॥ 
उसने भूमि को नमस्कार करके घूलि का एक कण सिर 


पर रखा और कहा-हे मातृभूमि, तू हमारी पूज्य है। तेरे 


दुःख को देख कर जिस मनुष्य के हृदय को ठेस नहीं पहुंचती 
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है वह बहुत ही दुष्ट होता है । हे माता, तेरा कष्ट हमारे प्राणों 
के बलिदान से भी दूर हो जाना चाहिये ivi 


आदायैकं स्वकरकमले तीक्ष्णधारं sas 
वक्षोमध्ये विकलरमणी गाढर्मामे चकार | 
कृत्वा रक्त हरितपुटके लेखनीं पञ्चश्ाखे 
मङ्क्ष्वारेमे ज्वलनतुलनांल्लेखितु साथेवर्णान ॥५॥ 


उसने अपने हाथ में तेज धार वाला एक चाक लिया और 
उससे श्रपनी छाती में एक गहरा घाव कर लिया । एक हरे 
दोने में घाव के खून को डाला और कलम हाथ में ले ली | 
फिर वह ater ही श्राग के समान चमकीले सार्थक अक्षरों को 
'लिखने लग पड़ी un 


पत्रं भतेर्‌ लिपिकृतमिदं वक्षसो रक्त-मस्या 

ात्रेरस्याः प्रियतम मया पश्चिमेषु क्षणेषु | 

ग्राधीत्येतद्‌ गहनमनसा सावधानं पते मे 

पूणं कृत्वा मम सुवचनं भारते मानमेहि ॥६॥ 
हे पतिदेव, रात्रि के अन्तिम क्षणों में श्रपनी छाती के खून 


की स्याही से मैंने यह पत्र लिखा है। हे पतिदेव, ग्राप सावधान 
हो कर बड़ी गहराई से इस पत्र को पढ़ें श्रौर मेरे वचन को 


पूरा करके भारत में मान को प्राप्त कर ॥६॥ 
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थेयं रात्रिः परमसुखदा नाथ सार्क त्वया मे ` 
Aa: श्रवणमधुरैः सर्वदा गच्छति स्म | 
साथ क्रूरा भवति महती किं न जानासि सर्व 
लोके गुप्तं नहि मातेमतां वतेते कान्त किञ्चित्‌ ॥७॥ 
हे पतिदेव, जो यह रात सदा ही आप के साथ कानों को 
मीठा लगने वाली बातों को करते हुए वीतती थी वही रात 


आज सचधुच क्रूर बन कर सामने खड़ी है । क्या आप सब कुछ 


जानते नहीं हैं? संसार में बुद्धिमानों से कोई बात छिपी 


हुई नहीं रहती Nl 
Q A CN Car 
एतद्‌ ज्ञातं सरलहृदयमानवभाररतायः 
सीमास्माकं चरणमधथिताऽरातिभिमित्रवेपेः । 
भिन्ना नाह” वितथबचनेः सख्यमापादयदू 
पापरन्तवमलहृदयं वाह्यतो FAAS IYA | 


सरल हृदय वाले भारतवासियों को यह प्रतीत ही है कि 
मित्र का वेश रखने वाले, “मैं आपसे भिन्न नहीं हुं” इस 
प्रकार के झूठे बचनों से मित्रता दिखाने वाले, अन्दर पाप 
भरे हुए और बाहर से निर्मल हृदय को दिखाने वाले शत्रुओं 


ने हमारी सीमा पर पेर रख दिया है ।।८।। 
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ज्ञातुं शक्तः प्रिय न सुजनो मानसं दुर्जनानां 
सोऽयं वेत्ति खहृदयसमं संसृतेः सौम्यरूपम्‌ | 
एवं दुष्ट'छलयति सदा सञ्जान्‌ खच्छचित्तान्‌ 
asad न भत्रति पते तर्षितो दुग्धपानेः ॥९॥ 


भला श्रादमी दुष्टों के मन को नहीं पहचान सकता ag 
अपने दिल के समान हो सारे संसार को साफ समझता है । इस 
प्रकार दुष्ट आदमी सदा ही निर्मल दिल वाले लोगों को ठगता 
है। हे पतिदेव, दूध पिलाने से भी सांप अपने स्वभाव को नहीं 
छोड़ता है UM 


La A ® 


नेत्रा्माभिः प्रियतम कृतं शोभनं तिब्बरतेऽस्य 


AN aD 


स्वच्छस्वान्तेः कपटरहितेः खीकृतों योऽधिकारः | 
आनीतोऽमौ खनिकटमहो | खाडप्रिदंशाय दूराद्‌ 
दत्त्वा दुग्धं विषधरविषं aad कान्त TA ॥१०॥ 


हे पतिदेव, कपट से सदा दूर रहने वाले, निर्मल AeA 
करण वाले हम भारतीयों ने तिब्बत पर जो उसका ग्रधिकार 
स्वीकार कर लिया यह भ्रच्छी वात नहीं gel हम शत्रु को 
अपना पैर डंसाने के लिये स्वयं ही समीप ले आए। मानों 
हमने सांप को दूध पिला कर उसके विष को बढ़ा 
दिया igon 
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एतेनासीद्‌ थुवनविदितं प्रेम कान्तास्मदीयं 
सत्कारोऽत्र प्रियतम कृतो बन्धुवत्तस्य चाओः | 
ऐणेयेऽसौ कपटहृदयो रक्षितो व्याघ्र एव- 
DASA SAMA नग्नतां TA नयस्व ॥११॥ 
इससे हमारा जो स्नेह था उसे सारा संसार जानता था । 
चाऊ जब यहां प्राया तो हमने एक मित्र के समान उसका 
सत्कार किया | परन्तु यह तो मृगचर्म में ढका कपटी बाघ ही 
निकला.। हे पतिदेव, कपट से ढके हुए इस शत्रु को शीघ्र ही 
नंगा करो ।।११॥। 
ओदाय न प्रिय हितकरे मानवे पापलिप्ते 
तत्तु श्रं भवति मतिमन्‌ केलं सञ्जनेषु | 
एतत्सिद्ध भवति YAA पाण्डवानां प्रसेगा- 
तषां SETA किल कुखोऽमानयन्‌ साधुभावम्‌ ॥ १२॥ 
हे प्रियतम, पापी मनुष्य के साथ उदारता दिखाने का 
कोई लाभ नहीं । वह तो सज्जन पुरुषों में ही लाभदायक होती 
है। संसार में यह वात पांडवों के प्रसंग से मालूम होती है । 
धूर्त कौरवों ने उनकी सज्जनता का आदर नहीं किया था gait 
जिह्वायुग्मं भजति श्चजगस्तादृशः शत्रुरेष 
“आता भ्राता” वदति मधुरं सच्छलं त्वेकयाऽस्मान्‌ | 
अन्यां कृत्वा Wedel दंशमस्मासु धत्ते 
"च ७ A . ~ > 
Set aaa वय वाश्वताः MT: ॥१३॥ 
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जैसे सांप की दो जिह्वाएं होती है उसी प्रकार इस AT 
की भी दो जीभे हैं। एक जीभ के साथ तो यह छलपूर्वक 
हमें भाई-भाई बोलता है और दूसरी में विष भर कर हमें डंग 
मारता है। है पतिदेव, इस दुष्ट ने सज्जन स्वभाव वाले 
हम लोगों को ठग लिया ।।१३॥ 


पश्चात्तापो न भवति परं संसृतौ शूरपुसां 
ते कुवीन्ति प्रियतम तथा daga: प्रयोगम्‌ | 
तेषां पादो दुततरामिवाभीलश्चीषे स्थितः स्याद्‌ 
मतेः शीघ्र कुशलूधिषणां सङ्कटेऽस्मिन्‌ प्रयुडग्धि ॥१४॥ 


हे पतिदेव, संसार में बहादुर पुरुष पश्चात्ताप नहीं करते 
हैं। वह इस प्रकार अपनी तीब्र बुद्धि का प्रयोग करते हैं 
जिससे शीघ्र ही संकट पर नियंत्रण पा लेते हैं। है प्रिय, 
आप भी इसी प्रकार संकट में अपनी dla बुद्धि का 
प्रयोग करें ।। १४।। 


चिन्ता कार्या प्रियतम न मे शोभना स्व Taa 
सर्वे कार्य सुनिपुणतया सद्मनोघ्हं करोमि | 
'पित्रोः सेवां विमलमनसा सावधानाऽऽचरामे 

क्षिप्रं भूमे रिपुरपि पते मदर्नायो भवद्भिः ॥१५॥ 

हे पतिदेव, श्राप चिन्ता न वरें, मैं श्रपने घर में अच्छी 

हूं, घर के सारे काम को अच्छे ढंग से कर रही हूं । माता-पिता 
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की सेवा भी बड़ी सावधानी से कर रही हुं । हे प्रिय, श्राप 
मातृभूमि के शत्रु को शीघ्र ही मार AMT ॥१५॥ 


ANAR भवति चेत्साध्यकार्ये ATA 

क्वासौ AS प्रभवति तदा RAN सुखेन । 

तस्माच्चित्तं भवतु भवतः स्तरीयकायंप्रसक्तं 

चिन्तां हित्वा भव मम पते सावधानः समीके ॥१६॥ 

हे पतिदेव, यदि मनुष्य का मन अपने काम में ठीक ढंग से 

न लगा हो तो वह कामके भार को श्रासानी से कंसे उठा 
सकता है? इसलिये आप का मन अपने काम में ही लगा 
हुआ होना चाहिये । श्राप घर की चिन्ता को छोड़ कर युद्ध में 
सावधान होकर रहें ।। १६।। 

नायं कालो भवति सुपते वइमनश्चिन्तनानां 

aai देशो विकलहृदयः पश्यति त्वां सुवीरम्‌ | 

एकाग्रेण प्रबलमनसा राष्ट्रक्षां प्रकुयो- 

Rsa मूळे प्रियतम कुतः पत्रशाखादिसत्ता ॥|१७॥ 


` हे पतिदेव, यह समय घर की चिन्ता का नहीं है । व्याकुल 
हुआ सारा देश तुर बहादुर को देख रहा है। तुम एकाग्र 
AX बलवान्‌ मन से Use की रक्षा करो । यदि मूल ही कट 
गया तो पत्ते श्रौर शाखाए कहां रहेंगी ? ।।१७॥ 
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युद्धक्षेत्रे क्षणमपि किल ध्यानभज्ञों न साधु- 
Regret भवति तु RYA तत्र TEA । 
ANA परिहर पते मामकी वेइमनों वा 
गये हतुं दयित समरे वैरिणां स्याः सतर्कः ॥१८॥ 
हे पतिदेव, युद्ध के मैदान में एक पल के लिये भी ध्यान 
टूटना अच्छा नहीं होता । शत्रु तो प्रहार करने के लिए जहां 
तहां त्रुटि को ढूंढता ही रहता है । इसलिये ग्राप मेरी या घर 
की चिन्ता को छोड़ दें और युद्ध में शत्रु का घमंड तोड़ने के 
लिये सावधान हो जाएं ।। १८॥ 
प्रातःकाले ग्रतिदिनमहं नित्यचयां II 
पञ्चात्स्नात्वा नियममनुगा मन्दिरं यामि कान्त | 
तत्र स्थित्वा सकलजगदाधारमीशं TANA 
प्रत्यागत्य प्रिय च सदने व्यापृताह. भवामि ॥ १९॥ 
हे पतिदेव, मैं प्रतिदिन प्रातःकाल अपनी नित्यचर्या को 
पुरा करती हूं, फिर स्नान कर के नियमानुसार मंदिर को 
` जाती हूं। वहां सारे संसार के स्वामी भगवान्‌ को नमस्कार 
करती हूं श्रौर फिर वहां से लौट कर घर के काम में जुट 
जाती हू ॥१९॥ 
विस्मतेव्यः प्रिय न भगवान्‌ संसृततेद्तुभूत- 
स्तस्याधीनं भवति सकलं स्थावरं जङ्गमं च । 
्रभ्वादेशे अमतिं निखिलं चक्रमेतच्च सृष्टेर्‌ 
a A ` भू Ah AN 
दद्यादाशः सावमलयशा युद्धभूम। ACA ॥२०॥ 
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हे पतिदेव, संसार के कारण भगवान्‌ को कभी नहीं 
भूलना चाहिये। यह चर और AAT सारी सृष्टि उसके ही 
भ्रधीन है। यह संसार का सारा चक्र ईश्वर की आज्ञा से 
ही घूमता है। वह प्रभु युद्ध-भूमि में आपको निर्मेल यश 
` प्रदान करे ॥२०॥ 
मन्यन्ते ये सकलजगतः कारणं नेव विष्णु 
तेषां वृद्धि भवति पातिता नास्तिकानां wale | 
एते पापाः दायित भुवने दुःखदाः सजनानां 
HAAN भविकसतिभिः स्मारणीय! AYR ॥ २ १॥॥ 


जो लोग सारे संसार के कारण विष्णु भगवान्‌ को नहीं 
मानते हैं उन नास्तिक लोगों की बुद्धि इस संसार में पतित 
होती है । पापी नास्तिक लोग सज्जनों के लिए सदा दुःखदायी 
होते हैं । श्रच्छी बुद्धि वाले लोगों को चाहिये कि वह उद्योग 
कर के उन लोगों को उस प्रभु का स्मरण करवाएं ॥२१॥ 


गोविन्दे चेद्‌ दाथित भबति प्रत्ययः सत्यसिक्तो 
घाता दत्ते प्रियतम तदा कार्य सिद्धि नरेभ्यः | 
धृत्वा चित्त सकलजगतः कारणं देवदेवं 
हृत्वा कष्टं खजननश्चुवो बल्लभायाहि बेश्‍म ।।२२॥ 

हें पतिदेव, यदि ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो वह 


निश्चय ही लोगों के काम सिद्ध करता है। इसलिये संसार 
-के कारण देवताओं के देवता भगवान्‌ को श्रपने दिल में धारण 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By siddhanta Sl ० Gyaan Kosha १९ 


II ~ 
Se pama ana s 


करके मातृभूमि के कष्ट को दूर करो प्रौर फिर ater ही 
धर चले AAT ॥२२॥ 


A AA 


प्राचीनेऽपिं प्रिय दितिसुता देवतानामकुबन्‌ 
कष्ट घोरं विविधावोयिभिइचेतसा दूषितेन । 
चक्रे नाशं मनुजवपुषा राक्षसानां खयंभू- 
रेवं भतइछलबलवतां गर्वहन्ता त्वमेि ॥२३॥ 


हे पतिदेव, प्राचीन काल में भी दैत्यों ने श्रपने मलिन मन 
के कारण देवताओं को अनेक प्रकार से भयानक कष्ट दिये थे । 
तब ईश्वर ने मानव शरीर धारण करके राक्षसों का नाश 
किया था। इसी प्रकार तुम भी छलबल रखने वाले इन 
शत्रुओं के घमंड को AST ॥२३॥ 


युद्ध जीयास्त्वमिति मनसा पूजयेऽहं भवानी- 
सायुष्कामा दयित मवतः शङ्करं तोषयामि | 
सस्यश्यामा विविधमणिभिभूषिता मातृभामेर्‌ 
हस्ताच्छत्रोः कथमपि पते नाप्ुयान्मानमङ्गम्‌ ॥२४॥ 


हे पतिदेव, आपकी युद्ध में जीत हो इस भावना से मैं पार्वती 
की पूजा करती हूं और आपकी ग्रायुवृद्धि के लिये शिव 
की उपासना भी करती हूं । हे प्रिय, खेती से हृरी-भरी अनेक 
मणियों से सजी हुई इस मातृभूमि का दत्रु के हाथ से किसी 
भी प्रकार श्रपमान नहीं होना चाहिए UU 
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शुक्तेः पूजा भवति शुभदाऽमोघशक्तरवाप्त्य 
तरन्‌ हन्तुं मिनहृदयान्‌ हतुभिच्छून्‌ Ui न! | 
शुम्भं दैत्यं विपुलबलिनं meg वा निशुम्भं 
हत्वा देवी सकलजगतो भारमल्पं चकार ॥२५॥ 

हे पतिदेव, दूषित चित्त वाले हमारी भूमि को हरने को 
इच्छा वाले शत्रुओं को मारने के हेतु ग्रपार शक्ति प्राप्त करने 
के लिये शक्ति की पूजा बहुत ही शुभकारक होती है। उस देवी 


ने भारी बल को धारण करने वाले शुंभ औरं निशुंभ दैत्य 
को मार कर सारे संसार का भार हल्का किया था ॥२४५॥ 


देत्या अस्या अशुभहृदया मानहानिं यदैच्छन्‌ 
सिंहारूढा भयदवदना खड्गमागृह्य हस्त | 
नाश तेषां प्रिय कृतवती संखुतिर्भादमाप 
स्मृत्या तस्याः कुरु विशसने वेरिणां संप्रहारे ॥२६॥ 


दूषित हृदय वाले दैत्यों ने जब शक्ति (चंडी) के मान को 
कुचलना चाहा तो क्रोध से भयानक मुखवाली दैवी ने शेर 
पर चढ़कर और हाथ में तलवार लेकर उनका नाश कर 
दिया और सारी सृष्टि में प्रसन्तता की लहर दौड़ गई । 
है पतिदेव, आप उस चंडी को याद करके युद्ध में शत्रुओं का 
नाश करें ।।२६।। 
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दुष्टा एते न दयित ।बैदुर भारतस्याङ्गनानां 
MA इलाध्यं Taoyuan विद्यते WaT | 
नार्यः सर्वाः खरिपुरुधिरं पातुकामाः कवोष्णं 
कापग्रस्ताः GAT समयं कामयन्ते सुवीराः ॥२७॥ 


हे पतिदेव यह दुष्ट इस बात को नहीं जानते हैं कि भारतवर्ष 
की नारियों की शूरवीरता प्राचीनकाल से ही सारे संसार में 
प्रशंसा प्राप्त करती आई है। इस देश की सभी वीर नारियां 
अपने शत्रु का कुछ कुछ (ताजा) खून पीने के लिये समय की 
प्रतीक्षा में बैठी हैं ॥॥२७॥ 


मन्ये नित्यं दयित पितरौ मन्दिरे देवतुख्यौ 
यावच्छक्यं भवति सुपतेऽभ्यर्चनामाचरामि | 

वेद्मि श्वश्रूममलमनसा पातीं शम्थुतुल्यं 

पूज्य तातं सरलहूदयं प्रत्ययं में कुरुष ॥२८॥ 
हे पतिदेव, मैं घर पर माता पिता को देवताओं के समान 


समभती हूं । जहां तक मुझ से हो सकता है मैं उनकी सेवा 
करती हुं । मैं सास को पार्वती के बराबर समभती हूं और 
सरल हृदय, पूज्य पिता (ससुर) को महादेव के समान समझती 
हूं। आप मेरा विशवास करें ॥२८॥ 


नारी येह TNT नाइणोति प्रगल्भा 

निन्द्या भतेर्‌ भवति भुवने AKG नास्ति तस्याः | 
mg: पुत्रं चपलवचनेरात्मसात्सा करोति 

AAT दूरे भवति च वर्धूवेश्मनः खमिनी स्यात्‌ ॥२९॥ 
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हे पतिदेव, जो वाचाल नारी इस लोक में श्रपने पति के 
माता-पिता का आदर नहीं करती है उसकी सब जगह निन्दा 
होती है श्रौर उसका कभी कल्याण नहीं होता | सास ससुर का 
अनादर करने वाली ऐसी नारियां श्रपनी चापलूसी से माता के 
पुत्र को अपना बना लेती हैं। तब सास बेचारी दूर हो जाती 
है और बहू घर की मालकिन बन बैठती है ॥२९॥ 


हत्वा शत्रनपगतभयां मातृभूमिं ngal 
दुष्ट: शत्रुः सपादे भवता दण्डनीयः स एवम्‌ | 
gala दृष्टि न हविमागिरो भूय एवं कदाचि- 
तप्तां भूमिं खरिपुरुधिरेणाचिरात्नं विधेहि ॥३०॥ 
शत्रुओं को मारकर मातृभूमि के भय को दूर करो । उस 
शत्रु को जल्दी ऐसा दण्ड दो कि वह फिर कभी भी हिमालय 
पर दृष्टि न डाले | आप शीघ्र ही wa शत्रु के खून से 
मातृभूमि को तृप्त करें ॥३०॥ 
एषा भूमिर्भवति ताषिता याचते शत्रुरक्त 
भाग्येनेव प्रियतम रिपुझचागतः सन्निधेऽस्याः 
ध्याने देयं सवलमनसा जीवितो नेष गच्छे- 
त्तुप्तामेनां कुरु मम पते पायायित्वाररक्तम्‌ ॥३१॥ 
हे प्रिय, यह मातृभूमि प्यासी है और अपनी प्यास बुझाने 
के लिये शत्रु का कून सागती Rha हु, से ही आज इसके 
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निकट श्राया है। श्राप ग्रपने मन को बलवान बना कर इस 
प्रकार ध्यान दें कि यह शत्रु जीता जाने पाए। उसका 
खून पिला कर इस मातृभूमि को तप्त करो ॥३ १] 


दश दश तव YAS Aled MAATA? 
कणस्पश स AA यथा साहसं दशेयस्व | 
शस्त्राधात ररपुबलवध qg कान्तयवच्य 
जित्वा TAT गृहमधिगत त्वामहं सत्करिष्ये ॥३२॥ 
हे पतिदेव, ऐसा होंसला दिखाश्रो कि वह नीच शत्रु श्राप 
की भुजाग्रों की शक्ति को देख कर अपने कानों से हाथ लगाए 
कि मैं आगे के लिये कभी ऐसा नहीं करूंगा । तुम अपने शस्त्र 
के बारों से शत्रु की सेना का वध करने में ग्र्जूंन के समान बल 
दिखाश्रो । शत्रुओं को मार कर जब तुम घर श्राश्नोगे तो मैं 
आप का स्वागत करूंगी ॥३२॥ 
कोन्तयो5सौ रिपुबलहरो युद्धभूमावमुद्यद्‌ 
गीता तस्मे भुवनविदिता श्राविता माधवेन | 
एवं तस्मै दितिजरिपुणा स्मारितः क्षात्रधमो- 
गाण्डीवे खं प्रियतम तदोत्तोलयामास ASH ॥३३॥ 
हे पतिदेव, शत्रत्रो का संहार करने वाला ATT जब . 
युद्धभूमि में मोह में फंस गया तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उसे संसार 
में प्रसिद्ध गीता का उपदेश दिया और इस प्रकार उन्होंने उसे 


क्षत्रिय घर्मं की याद दिलाई |, तब भ्रजूंन का मोह दूर हो गया 


और उसने अपने गांडीव धनुष को अ्ाकाश में उठाया ॥३३॥ 
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एवं तेन ग्रियतम तदोज्जासने कौरवाणां 

कृत्वा भूमेत्रीजिनतमसो नाशनं सेव्यधायि । 

शृत्वा शस्त्रं कुरु विशसनं वैरिणां त्वं स्वशक्त्या 

गीतां मत्वा रुधिरलिखितं पत्रमेतन्मदीयस्‌ ॥३४॥ 

हे पतिदेव, इश प्रकार श्रर्जून ने कौरवों का विनाश करके 

भूमि से पाप रूपी ग्रन्थकार को मार भगाया। आप सुधिर से 
लिखे मेरे इस पत्र को ही गीता समझें और हाथ में शस्त्र 
ले कर अपने शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करें ।।३४॥ 

anga दायित समरं स्वेच्छया त्वागतं भो- 

आयातोऽयं भवति च रिपुर्नि्यलान्‌ कान्त मत्या | 

दृष्ट्या शौर्यं वरद भवतो धारणाऽस्य सपा स्यात्‌ . 

पश्चात्ताप पतति स यथा तादशं स्वं यतस्त्र ॥३५॥ 

हे पतिदेव, हमने युद्ध बुलाया नहीं है, यह तो हम पर थोपा 

गया है । यह शत्रु हमें बुबंल मान कर ही श्राया है। हे प्रिय, 
आप की बहुंदुरी को देख कर जिस प्रकार इस की धारणा 
झूठी हो जाए और यह पश्चात्ताप में पड़ जाए, तुम ऐसा ही 
यत्न करो ॥३५॥ 

“बापू!” गान्धेविविधकरातिमिर मातृभूमिः स्वतन्त्रा 

न स्यात्‌ सेयं रिपुकरगता प्राणनाशेऽपि कान्त । 

प्राणान्‌ वीरा अजुहवुरिमां बन्धनान्मोचयन्तः 

स्मृत्वा तेषां सुशुमचरितं त्वं कुरूष्वात्मदानम्‌ ॥३६॥ 
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हे पतिदेव, बापू गान्धी के ate प्रयत्नों से जो यह 
आति स्वतन्त्र हुई है, यह प्राणों का नाश होने पर भी शत्र 
के हाथ में नहीं जानी चाहिये । इस मातृभूमि को परतंत्रता के 
बंधन से छुड़ाते हुए जिन लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान 
किया है तुम उनके अच्छे चरित्र की याद करके quar बलिदान 
कर दो NGGI 
AA ००३ ` A_ o . 
ययवारः खजननभुवे जावन कान्त दत्तं 
रोकन्ते तेडखिलगातोवोधि साम्प्रतं खर्गलोकात्‌ | 
भूयान्नास्या रिपुकरगता बहुमैका वितस्तिर्‌ 
येन स्याम प्रिय नहि वयं पूर्वजानां कृतघ्नाः ॥३७॥ 
हे पतिदेव, जिन-जिन बहादुरों ने मातृभूमि के लिये अपने 
प्राणों का बलिदान किया है वह स्वर्ग लोक से तुम्हारी सारी 
गतिविधि को देख रहे हैं। इस मातृभूमि का एक चप्पा के 
बराबर भी भाग शत्रु के हाथ में नहीं जाना चाहिये। ऐसा 
न हो कि हम अपने बुजुर्गों के कृतघ्न कहलाएं ।।३७॥ 
नेतारो ये प्रिय समभवन्‌ जन्मभूमेः सुवीराः 
सङ्घर्षं ते समधिकतमं मातृभूम्या अकुर्वन्‌ | 
खाधीन्याथं सकलमपि तरितं दानवीरैर्‌ 
वृत्तं तेषां भवति परमं प्रेरकं देशभक्तेः ॥३८॥ 
हे पतिदेव, जन्मभूमि के जो बड़े-बड़े बहादुर नेता हुए हैं 
उन्होंने मातृभूमि की मुक्ति के लिये भारी संघर्ष किया । उन 
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दानवीरों ने स्वाधीनता के लिये ATT सब FS AİN कर 
दिया । उनका चरित्र देशभक्ति की बड़ी प्रेरणा 
देता है ॥३८॥। 


लालः पालः प्रियतम तथा बालगज्ञाधराद्या-- 
अन्ये चापि प्रखरमतयः पुण्यराष्टरम्य वेदी | 
खीयान्‌ प्राणान्‌ मुदितमनसा चक्रिरे हव्यरूपा- 
zai कीर्तिन भवतु पते दूषिता शत्रृभीत्या ॥३९॥ 
हे पतिदेव, लाला लाजपतराय, गोपालकृष्ण गोखले, वाल 
गंगाधर तिलक तथा और भी जो उच्च बुद्धि वाले नेता थे 
उन्होंने पवित्र राष्टू की वेदी में प्रसन्न मन से अपने प्राणों 
को होम दिया । उनकी कीति कहीं शत्रु के भय से मलिन न 
हो जाये ॥३९॥ 
गोविन्दोऽसौ ग्रियतम शुरुमातृभूम्यै जुहाव 
खीयप्राणान्‌ नहि MEAT पारतन्त्र्यं TAH | 
qa द्रष्टं बिमरचरितं गीयते भारते खे 
मृत्वा लोके मरणरहितो राष्ट्हेती इतो यः ॥४०॥ 
हे प्रिय, गुरु गोविन्दर्सिह ने मातृभूमि के लिये अपने 
प्राणों का बलिदान कर दिया, परन्तु वह अपनी ग्रांख से राष्ट्र 
की परतंत्रता को न देख सका । आज हमारे भारत में उसका 


शुभ चरित्र सब जगह गाया जाता है । वास्तव में राष्टू के लिये 
जो आदमी मरता है वह मर कर भी अमर होता है ॥४०॥ 
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काचिच्चिन्ता न भवति तदा सङ्गमश्चावयोः स्यात्‌ । 
खगे लोके किल सुकृतिनो वीक्षिता यत्र गत्वा 

Sy (y on A 
कायः पुण्यै भुवनविदितैम्‌त्युबन्धाद्विदरुक्ता; ॥४१॥ 


हे पतिदेव, यदि युद्ध में आपकी प्राणहानि से मैं विधवा 
भी हो जाऊं तो भी मुझे किसी बात की चिन्ता नहीं है । 


हमारा समागम उस स्वर्गलोक में होगा जहां पर संसार में 


प्रसिद्ध पुण्य कार्यों से लोग मौत के बन्धन से मुक्त देखे 


गए हैं ॥४१॥ | 


शास्त्रेष्वेव भवति लिखितं शत्रुभियुध्यमाना 
मृत्वा वीरा निदधति पदं निश्चितं नाकलोके । 
खगस्याप्तिभवति मरणे जीवितानां यशः स्याद्‌ 
दास्यां लाभो भवति शुणितो भूतले सैनिकानाम्‌ ॥४२॥ 


शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि शत्रुओं से जूझता gar 


जो वहादुर युद्ध में मारा जाता है उसे निश्चित ही स्वर्ग 
मिलता है । सैनिक यदि युद्ध में मारा जाए तो उसे स्वे 


मिलता है और यदि जीवित रहे तो यश की प्राप्ति होती है। 


इस प्रकार योधाश्रों को दोनों श्रोर से लाभ ही लाभ 


होता है nxan 
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मृत्योग्रक्तिन नयनगता यत्र तत्र स्थितानां 
ष्ठे हेतौ यदि च मरणं जीवनात्‌ सुन्दरं स्यात्‌ | 
एवं मत्वा त्यज मम पते ग्राणमोहं रणस्थो 


जता भूया अमरपदबीं बाऽऽप्चुहि त्व विकल्प ॥४३॥ 


= 


हे पतिदेव, चाहे कोई कहीं भी चला जाये मौत से छुटकारा 
कहीं भी दिखाई नहीं देता है, इसलि ये यदि अच्छे निमित्त के 
लिये मौत हो तो वह जीने से भली होती है। हे प्रिय, आप 
युद्ध में प्राणों का मोह छोड़ कर या तो विजेता बनो, या भ्रमर 
पदवी को प्राप्त करो ॥४३।। 
सौभाग्य म नहि रुचिकरं भीरुसिद्धस्य पत्युः 
श्रस्याह यदि च विधवा रोचते मह्यमेतत्‌ । 


भावानेतान्निजमनसि भो धारयित्वा मदीयान्‌ 
कुर्याः कार्यं दयित समरे मातृभूमेहिंता्थम्‌ ॥४४॥ 


मुझे भीरु पति का सौभाग्य श्रच्छा नहीं लगता है । इसके 
विपरीत यदि मैं बहादुर की विधवा बनूं तो वह मुझे अधिक 
च्छा लगता है। हे पतिदेव, श्राप अपने सरल हृदय में इन 
विचारों को धारण करके युद्ध में ऐसा काम करो जो मातृभूमि 


के लिये लाभदायक हो sx 
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gami दयित मधुरं चुम्बनं मे यदीष्टं 

मा भेपीस्त्वं प्रियतम तदाऽऽहिङ्गनानपृत्युनार्याः | 

मां वा मृत्यु चिनुहि मनसा वीरधर्माधिगामी 

जित्वा शत्रुं गृहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥४५॥ 

हे पतिदेव सुनो, यदि घर श्राकर मेरा मधुर चुम्बन करना 

चाहते हो तो मौत रूपो नारी के भ्रालिङ्गन से मत डरो। 
वीरों के धर्म पर चलने वाले श्राप मुझ या मौत में से एक को 
चुन लो । यदि आप शत्र को जीत कर घर ग्राश्रोगे तो मैं 
तुम्हारा स्वागत करूंगी ॥४५॥ 

पुण्यं कार्य भवति भुवन नाधिकं प्राणदानाद्‌ 

TAA? खजःनश्चुवः कान्त गत्वा TANAH | 

~ a Aa AN alt SAR 

AST स्तुत्यः वशदचारतः शायधमावालप्तर्‌ 
मोक्षो मेऽपि प्रिय हि भविता योगिनामेत्य लोकम्‌ ॥४६॥ 


हे पतिदेव, श्रपनी मातृभूमि की रक्षा के हेतु युद्ध में जाकर 
प्राण देने से बढ़कर और कोई बड़ा भला काम नहीं है। श्राप के 
शूरवीरता के धर्म से संबन्ध रखने वाले weg चरित्र से योगियों 
के स्थान को प्राप्त करके मेरा भी मोक्ष हो जाएगा ॥४६॥ 


नाम स्थायि प्रिय च भुवने मानवस्थ स्वकार्ये 
ख्यातं नूनं भवति सकल हेतुना नापरण | 

एवं कार्य सुभग भवता नाम जिह्वातले स्या- 
छोकानां नौ खजननश्चवे भद्रकार्येस्त्वदीयै; ॥४७॥ 
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हे पतिदेव, संसार में मनुष्य का नाम श्रपने कार्यो से हो 
स्थायी ar प्रसिद्ध होता है । आप ऐसा काम करें जिससे 
मातृभूमि के लिये किये गये श्रापके भले कामों से हमारा 
दोनों का नाम लोगों की जीभ पर रखा हुआ हो Voll 


नाथ त्यागं विदधति च ये मातृभूमोनेमित्तं 
TART सकलमनुजा MA कीतेयन्ति | 
एतत्सत्यं भवति दयितानश्वरो यो वुभूषुर्‌ 
दर्यात्पाणान्‌ विमलमनसा राष्ट्रक्षानिमित्तम्‌॥४८॥ 
हे पतिदेव, जो लोग मातृभूमि के लिए त्याग करते हैं, 
सब मनुष्य युग पर्यन्त उनकी कीति को गाते हैं। इसमें कोई 


संदेह नहीं कि जो श्रादमी भ्रमर होना चाहता हो उसे चाहिए 
कि वह राष्ट की रक्षा के हेतु निर्मल मन से अपने प्राणों 


को दे दे ।।४८।। 
दातुं भीतिं स््रिषुहृदये Re गजे मतर्‌ 
धारासारः प्रपतति यथा “गोलि””-बषों विधेहि | 
इत्वानेकान्‌ गमय परतो मृत्युभीतांस्तथा5न्यान्‌ 
यावत्‌ सर्वे न यमपुरगास्त्वं विरामं न कुर्याः ॥४९॥ 
हे पतिदेव, शत्रु के मन में भय पैदा करने के लिये शेर के 
समान गर्जना करो, गोलियों की ऐसी वर्षा करो जसे मुसला- 


धार वर्षा पड़ती है । बहुतों को मार दो और मौत से डरे हुए 
दूसरों को परे हटा दो । जब तक सभी यमराज के घर न पहुंच 


जाए तब तक भाप विश्राम न कुरे WS Lion, ; 
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निद्रा तावद्‌ भवति विरला बीजनाशो न याव- 
च्छ्रोराति प्रिय च भ्रुवने पण्डितैरक्तमेतत्‌ | 
एतज्ज्ञात्वा कुरु विमथनं शनत्रुसङ्कस्य मतर्‌ 
वारं वारं न भवतु यथा वेदना HAFA ॥५०॥ 
पंडित श्रादमियों ने संसार में यह बात ठीक कही है कि 
जब तक शत्रु का बीजनाशन हो जाय तब तक नींद नहीं 
आती है। यह जान कर हे पतिदेव, शत्रओं का इस ढंग से 
संहार करो कि बार बार यह सिरदर्दी न हो ॥५०॥ 
उष्ट्राहा भवात च यथा शासन तस्य शक्त? 
कृत्वा दक्षः प्रियतम इढां नासिकायां सुरज्जुम | 
एवं शत्रु कुरु निजवशे पृष्ठतस्ते स यायाद्‌ 
AGA हस्ती तब च चरणो दीनइष्ट्येक्षमाणः ॥५१॥ 
जैसे ऊंट का सवार उसकी नाक में एक मजबूत 
रस्सी डालकर उसको श्रपनी इच्छा अनुसार चलाता है उसी 
प्रकार तुम भी शत्रु को इस ढंग से वश में करो कि वह 
हाथ बांधकर और श्राप के चरणों को दीन दृष्टि से देखता 
हुआ आपके पीछे पीछे चले ॥५१॥ 
प्राणार्थी चेत्‌ पतति पदयोः कान्त शत्रुजेघन्यः 
सोऽप्यानयः दयित सदनं शङ्कलाबद्धहस्तः | 
चोधिष्यामो विविधाविधिमिर्‌ वेरिभदं हि तस्मा- 
दच भतेर भवात सुविधा seal नाशचाय ।।५२॥ 
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हे पतिदेव, यदि नीच शत्रु प्राणों की चाहना से आपके पेरों 


में पड़ जाए तो भी उसे छोड़ना नहीं बल्कि शुद्धला से बांध 
कर घरको ले आएं । हम उसके अनेक प्रकार से शत्रु के भेद 
को मालूम करेंगे | इस प्रकार शत्रुश्नों का नाश करने में बहुत 
सुविधा मिलती है ॥५२॥ 


masg, दथित पुरतो विक्रमं दशेय खं 
नासौ यायात्‌ कथमपि पते जीवितः सम्मुखात्त | 
शौयाख्यानं भवति विफलं लक्ष्यबधेन हीनं 
याते सर्पे नहि फळवती ताडिता तस्य रेखा ॥५३॥ 


हे पतिदेव, जब तक शत्रु सामने है, भरपूर अपना पराक्रम 
दिखाग्रो | वह तुम्हारे सामने से किसी भी प्रकार जिन्दा न 
जाने पाये | उस शूरवीरता के बखान करने से क्या लाभ जो 
लक्ष्य को ही नबींध सके। सांप के भाग जाने पर लकीर 
पीटने से कोई लाभ नहीं होता ॥५३॥ 


सर्पग्राही ai संविधायाहिशुगर 
पुंसामग्रे प्रातिदिनमथ खेच्छया नतीयित्वा | 
अजेत्यर्थं प्रियतम तथा ते वश स्यात्‌ स वैरी 


च a Man | 


क्रीडां दृष्ट्या भवतु मनसो मातृभूमेरविनोदः ॥५४॥ 
सपेरा भयानक सांप के दान्तों को निकाल कर उसे लोगों 
के आगे नचा कर प्रतिदिन पर्याप्त धन कमाता है । हे पतिदेव, . 


तुम भी उसी प्रकार शत्रु को वश में करो जिससे उसकी खेल 


देखकर मातृभूमि का मनोरंजन ki MESAN 
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YA भूयो यदि भवति रुकू क्षीणतां याति कायः 
a AN ` AA 
काया TAL कुशलमाताभः शोमनैवं चाकत्सा | 
नेवाक्राम्येत्‌ परिचितवपुः सा पुनर्थक्तपूर्वे 
शान्ति लब्धु सकलवयसे सूलनाशो विधेयः ॥५५॥ 
यदि कोई रोग बारबार हो तो उससे शरीर दुर्बल 
हो जाता है। बुद्धिमानों को चाहिये कि वह उस रोग की ऐसे 
ढंग से चिकित्सा करें कि फिर कभी वह रोग होने ही न पावे । 
सदा के लिये शान्ति प्राप्त करने के हेतु रोग को जड़ से ही 
उखाड़ देना चाहिये ॥ ५५।। 
खित्वाऽसाभिः सह च कुटिला मित्रवान्मित्रपङ्क्तौ 
दुष्टा एते खयमपि पते पञ्चशीलं विरच्य | 
qasa चरणमधमं धारयित्वा विनाश 
कुरवन्त्येते वचनविमुखा निर्दयं तस्य कान्त ॥५६॥ 
हे पतिदेव, यह कुटिल और दुष्ट शत्रु मित्र के समान मित्रों 
की पंक्ति में बैठे और स्वथं ही पंचशील का निर्माण किया | 
परन्तु HT हमारे राष्ट्‌ की पवित्र भूमि पर अपना नीच पेर 
रख कर यह निदंयता से अपने वचन का भंग करते हुए उस 
पंचशील का विनाश कर रहें हैं ॥५६॥ {FJ 
Tag गणयति न यः प्रत्ययां कुमाः 
कार्यस्तस्य प्रिय न हृदये धारणीयं वचो मे । 
भूयः सोऽयं कपटवश्वनेवंचयेनेव यस्मा- 
दुधासस्तेषां भवति बहुशो वञ्चिता ये भवान्त ॥५७॥ 
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जो मनुष्य AIA वचन का पालन नहीं करता है बुद्धिमान्‌ 

को चाहिये कि वह उसका कभी विश्‍वास न करे। इस मेरी 
बात को श्राप AIA मन में धारण कर लें । वह फिर कपट भरी 
बातों से हमें ठगने का प्रयास न करे। जो लोग वार बार ठगे 
जाते हैं संसार में उनकी सव जगह हंसी होती है ॥५७॥। 

सिंहश्चापि प्रिय सकरुणं लोकते जालबद्धो 

यस्मात्तस्मात्‌ करुणहृदयो मोचयेत्‌ कश्चिदेनम्‌ | 

किन्तून्घुक्तो भवति स यदा हन्ति हेतुं खबुक्तेर्‌ 


हस्ते ANAM पातितो मा्वहेलां GET ॥५८॥ , 


शेर जब जाल में फंसा हो तो वह दयाभरी दृष्टि से 

देखता है कि उसे कोई उस फन्दे से छड़ा दे। किन्तु ज्यों ही 
वह HEA छटता है तो पहले छुड़ाने वाले को ही खाता है। 
हे पतिदेव, इस समय शत्रु आप के हाथ में श्राया है इसको 
लापरवाही मत करो ॥५८॥ 

कामं किञ्चिद्‌ भवतु बलवन्‌ सन्ति नोपेक्षणीया 

एते दण्ड्या विविधाविधिभिर्‌ घोरदण्डं प्रदाय | 

नालोचन्तां कथमपि पुनः शैलराजं हिमाद्रि 


विश्वासो मे रिपुविमथन सन्ति दक्षा भवन्तः ॥५९॥ 


हे बहादुर पतिदेव, चाहे कुछ भी हो इनको लापरवाही से 
जाने नहीं देना चाहिये । . इन्हें ANG प्रकार से घोर दंड दे 
कर इस प्रकार दण्डित करो कि यह फिर कभी भी हमारे 
पर्वतराज हिमालय को न देखें । मुभे पूर्ण विश्वास है कि आप 


शन्‌ के मारते. में पुरी जताई MAM 
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दन्तह्णासो भवतु च यथा सर्पतुल्यस्य शत्रो- 
ease प्रिय नहि भवेद्दंशने भारतस्य | 
aed ot? ~ 
न्तेहीनं सकलशिशवः प्रस्तरेस्ताडयन्ति 
व्यालो दीनो भवति विकलो “हा ! म्रियेऽहं कथं न” ॥६०॥ 
सांप के समान इस शत्रु के इस प्रकार दान्त तोड़े जाएं कि 
फि” दूसरी बार भारत को डंग मारने का इसका हांसला ही 
न हो। तोड़े हुए दांत वाले सांप को सभी बच्चे कंकरों से 
पीटते हैं तो दीन सांप व्याकूल हो कर मन में सोचता है कि 
` हाय ! मैं मर क्यों नहीं जाता हूं । (यही दशा इस की होनी 
चाहिये) goll 
जता भूत्वा प्रियतम R मानं त्वमेवं 
कृत्स्ने देश भवतु दायिताकी्तनं ते सुकातें। | 
गये कुर्यामहमपि पते कस्य भार्या भवामि 
स्तुत्यः स्वैर्‌ भवसि यदि भो खागतं ते करिष्ये ॥६१॥ 
हे पतिदेव, शत्रु को जीतकर तुम ऐसा मान प्राप्त करो 
कि सारे देश में तुम्हारी कीति हो । मुझे भी इस बात का गर्व 


हो कि मैं किस की पत्नी हूं । यदि राष्ट्‌ के सब लोग ग्रापकी 
प्रशंसा करेंगे तो मैं निश्चय ही ग्रापका स्वागत करूंगी ॥६१॥. 


पत्युः कार्येभवेति ललना yea सीमन्तिनीनां 
गौर्याः पूजा भवतु दयिताकरि या नाफला सा | 
“धीरे याचे भगवति ! पतिं मातृभूमेर्धुरीणं 
नैतच्छक्यं यदि तु गिरिजे रक्ष मां त्वं कुमारीम्‌’? ६२॥। 
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पति के महान्‌ कार्यों से ही नारी अन्य स्त्रियों की सिर- 


ताज कहलाती है। हे पतिदेव, मैंने बड़े कष्ट के साथ जो 
पार्वती की पूजा की है वह निऽफल न जाए। भवानी से मैंने 
इस प्रकार प्रार्थना की थी कि है पार्वती ! मुझे ऐसा बहादुर 
पति दो जो मातृभूमि की धुरा का भार उठाने वाला हो । यदि 
ऐसा संभव न हो तो आप मुके कुमारी ही रखें ॥६२॥ 


एवं कृत्या बहुविधजपं निर्जले यापयन्ती 
गौर्याः प्रीत्यै प्रियतम तदाऽतीतसङ्ख्यान्यहानि | 
स्वप्न प्रोक्तं दयित शिवया “'तेऽहमस्मि प्रसन्ना 
भतोरं त्ये मनसि निहितं लप्स्यसे मङ्क्षु पुत्रि’ ॥६३॥ 
हे पतिदेव, पार्वती को प्रसन्न करने केलिये इस प्रकार जप 
करके मैंने विना जलपान के ही श्रनगिनत दिनों को बिताया 
है। तब भवानी ने मुके स्वप्न में कहा था कि है पुत्री ! मैं 
Gh पर प्रसन्न हूं, तू शीघ्र ही ws मनचाहे पति को 
प्राप्त करेगी UE ZI 
WA: सत्यं भवतु वचनं हे पते MAAS 
शोर्य थ्रुत्वा तव च महिला एत्य मे वेइम कान्त | 
इष्यांपूणा ददतु तिलकं मस्तके मे सुरम्यं 
“धन्या धन्या भत्रसि ललने वीरपत्नी त्वमेव’ ॥६४॥ 
हे पतिदेव, मेरी यही प्रार्थना है कि पार्वती का वचन 


सच्चा हो जाय और आपकी बहादुरी को सुन कर स्त्रियां 
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Seat से भरे हुए मन वाली मेरे मस्तक पर सुन्दर तिलक लगा 
कर कहें कि हे नारी ! तू धन्य है, थ्ास्तव में राष्ट में बहादुर 
की पत्नी तो तू ही है ॥६४। 


ग्रोक्ता नारी पतिसुचरितैः सर्वतः पूजनीया 
सिद्धं चेतद्‌ भवति सुचिराद्‌ भ्रान्तिरास्ते न काचित्‌ | 
एवं कार्यं दयित भवता मानमेयां यथाहं 
तासन्नष्टे क्षणमपि पते जीवितुं कामये न ॥६५॥ 
हे प्रिय, पति के अच्छे चरित्र से ही नारी सब ओर पूजनीय 
कहलाती है। यह बात प्राचीन काल से ही सिद्ध है, इस में 
कोई सन्देहं की बात नहीं है । श्राप ऐसा काम करें जिससे 


मेरा सब ओर मान ही मान हो । उसके नष्ट होने पर मैं पल 
भर भी जीवित नहीं रहना चाहती हूं ॥६५॥ 


सीता पूर्वे तदनु च पते कीत्येते रावणारिः 

कृष्णः पञ्चाद्‌ भवति पुरतो राधेकाया अभिख्या | 

गोरीमरुकत्वा सक्रलजनता शङ्कर भाषतेऽत्र 

ग्राचीनेऽपि प्रिय सुमहिला लेभिरे मानमेवम्‌ ॥६६॥ 

हे पतिदेव, पहले सीता का नाम बोला जाता है श्रौर फिर 

राम का, राधा का नाम पहले और कृष्ण का पीछे से। इसी 
प्रकार सब लोग पहले गौरी का उच्चारण करते हैं और फिर 
शंकर का । जैसे-सीताराम, राधाकृष्ण, गौरीशंकर । हे प्रिय, 
हा प्रकार प्राचीन कांल में भी नारियों ने बडा मान पाया 

॥६६॥ 
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Mt धमं जनकतनयाऽपालयद्रामपत्नी 
प्रासादात्‌ सा TAYANG कळूटकान्‌ शोधयन्ती | 
तस्याः Alias ARST चन्द्रिकेवास्ति याता 
नारीधर्सः परमगहनः पालितो लाभदः स्यात्‌ ।।६७॥ 
जनक की पुत्री राम की भार्या सीता ने श्रपने पतिब्रत धमं 
` का पालन किया । वह महल को छोड़कर पति के मार्ग के 
'कांटों को साफ करती हुई वन को चली TS | उसका यश सारे 
संसार में चान्दनी के समान फल गया । नारी का धर्म बहुत 
गहरा है । यदि इसका पालन किया जाय तो यह बहुत ही 
लाभदायक होता है ।।६७। 
नाह राधा न जनकसुता वछभा नापि बिष्णोर्‌ 
विप्रस्यास्मि प्रिय तु तनया केवलं निधनस्य | 
आस्तां चित्तं तव॒ चरणयोर्‌ हे पते यावदायुः 
प्रौढः कामो भवति मम भो जीवनस्यास्य कान्त ॥६८॥ 
हे पतिदेव, न मैं राधा हूं, न न सीता हूं और नही लक्ष्मी 
हूं; मैं तो एक निर्घन ब्राह्मण को पुत्री हुं । मेरा चित्त wy 
पर्यन्त ATH ही चरणों में लगा रहे यही मेरे जीवन की सब 
से बड़ी कामना है ॥६८॥ 
भक्तिमेऽस्ति प्रियतम परन्त्वाश्रिताद्य प्रतिज्ञां 
मां न स्प्रष्टुं प्रभवसि गृहे शत्रुहन्ता न Fay | 
ध्यानं देयं मम सुवचने नान्यथेदं पते स्या-- 
च्छाणेऽघृष्टो न भवति मणिमोलियोण्यो नृपाणाम्‌ ॥६९॥ 
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ह पतिदेव, परन्तु मेरी भक्ति ने ग्राज एक प्रतिज्ञा कर 
ली है कि यदि आप शत्रु का नाश न कर सकेंगे तो मेरा स्पर्श 
नहीं कर सकते | मेरे वचन पर ध्यान दो, यह बदलेगा नहीं । जो 
मणि शाण पर चढ़ा कर साफन की गई हो वह राजाओं . 
के मस्तक पर लगाने के योग्य नहीं होती है ॥६९॥ 

ai ज्ञातं भत्रति रिवपञ्छ्मवेषं भजन्ते 

९ ` ` ` A 

धूता एते सकलझ्ुवने wea प्रसिद्धाः । 

कूटेस्तषामतिपरिचितः सावधानो Aei 

कच्चिन्न स्याद्‌ विकटघटना कान्त जानासि सर्वम्‌ ॥७०॥ 

हे पतिदेव, यह प्रतीत ही है कि शत्रु कपट का भेष धारण 
करते हैं । यह तो सारे संसार में पहले ही धूर्त नाम से प्रसिद्ध 
हैं । उनके छल-कपट से आप को बड़ी सावधानता से परिचित 
होना चाहिये | कहीं कोई AYN घटना न घटित हो जाय, 
आप सब बातों को जानते ही हैं ।।७०॥ 

चाराणां ताः सकलगतयः सावधानं निरीक्ष्याः 
कूटं कृत्वा विविधवचनेवेञ्चयन्ति INA: | 
विश्वासो न प्रियतम मतः शोभनो युद्धकाले 
संग्रामज्ञा विमलमतयः प्राक्तनाः ग्राहुरतत्‌ ।७१॥ 
हे पतिदेव, गुप्तचरों की सारी चालों क्रो सावधानी से देखना 
चाहिए । यह छल-कपट करके श्रनेक प्रकार के वचनों द्वारा 
प्रभोलन देकर ठगी करते हैं । युद्ध के समय में विशवास करना 


तनिक भी अच्छा नहीं होता इस प्रकार कुशल बुद्धि वाले तथा 
संग्राम विद्या को जानने वाले प्राचीन लोग कहते आए हैं ॥७१॥ 
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साधोर्वेषे भवति मिलित सेनिकेष्वेव करिचदू 
भेदं gd प्रियतम ततो गुप्तरूपण याति | 
एवंरूपा भवतु न यथा TAT त्वस्मदीया 
तीव्रा दृष्टिर्‌ दायित भवता सर्वतः पातनीया ॥७२॥ 
कोई भेद लेने के लिए साघु के भेष में ही सैनिकों में मिल 
जाता है और फिर भेद लेकर गुप्तरूप से चला जाता है। इस 
प्रकार हमारी कोई भी ठगी नहीं होनी चाहिये। हे पतिदेव, 
सब और से तेज AAT रखें ।।७२।। 
- स्वीयो भेदो यदि रिपुगतः सङ्कट स्याम मग्नाः 
शत्रुं हन्तुं aaa ततो नेव शक्ता भवेम | 
तस्माद्‌ भतेर भव सुनियतं जागरूकोऽरिसङ्घ | 
हृत्वा शत्रन्‌ गृहमाथिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥७३॥ | 
हे पतिदेव, यदि श्रपना कोई भेद शत्रु तक पहुंच गया तो | 
हम संकट में पड़ सकते हैं और फिर उसे मारने में कभी 
समर्थ न होंगे। इस लिए हे पतिदेव, शत्रु के समूह में सदा 
सावधान हो कर रहें । शत्रुओं को मारकर तुम घर ग्राश्रोगे | 
तो मैं ग्रापका स्वागत करूंगी ।।७३। | 
कुवन्त्येते कपटबहुलां शत्रवः कान्त मायां 
शृष्टः कर्चिद्‌ भवति पुरतः कामिनीरम्यरूपे | 
अन्यइचेवं घृतनटतनुर जायते वा प्रत्यक्षं | 
नेवास्माभि: क्त्राचिदपि पते वश्चितव्यो निजात्मा ॥७४॥ 
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यह शत्रु कई प्रकार की माया को धारण करते हैं। कोई 
gd नारी के रूप में सामने ग्राता है तो कोई नटुए का रूप 
धारण करके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हे पतिदेव, 
हमारी कहीं भी ठगी नहीं होनी चाहिए ॥७४॥ 


आयास्यन्ति प्रिय तव पुरो भारतीयेऽपि वेषे 
येन त्वं स्या भ्रमपरिगतः सैनिकः स्वीय एव । 
तेषां छदम क्वचिदपि पते नेव हानि विदघ्या- 
च्छस्त्रणेषां क्षितितलगतान्‌ मस्तकान्‌ संविधेहि ॥७५॥ 
हे पतिदेव, वह भारतीयों के भेष में भी तुम्हारे सामने 
झाएंगे जिससे तुम्हें श्रम हो जाए कि यह कोई हमारा ही 
सेनिक है । उनका छल-कपट कहीं किसी प्रकार की हानिन 
करे । आप शस्त्र से इनके सिरों को काटकर धरती पर 
गिरा दें ॥७५॥ 


Fasi प्रिय च महिलारूपमास्थाय TIT 
आम्यन्नेकों नयनविषय ग्राममध्ये प्रयातः | 
शङ्काऽस्माकं सपदि हृदये तस्य चेष्टासु जाता 
बद्ध्वा चेनं निकटाशिविरे नीतवन्तो वयं तम्‌ ॥७६॥ 
पिछले दिन एक शत्रु नारी के व में घुमता हुआ ग्राम 
के बीच नजर आया । उसकी चेष्टा से हमारे हृदय में 
शंका पैदा हो गई। हम शीघ्र ही उसे बांध कर निकट की 
छावनी में ले गए ।।७६॥ i 
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हि Ue यय य Iyan kos त 
भेदास्तत्र प्रिय च बहवोडनावृतास्तन गुप्ताः 
सेनासङ्र्याऽखिलगतिविधिः कणेयोरागता नः | 
श्रता सवं जनरलवरो धन्यवादं चकार 
ग्रामीणायाँ WATA च ये साहस चक्ररेवस्‌ ॥७७॥ 

उसने वहां पर शत्रु के बहुत सारे गुप्त भेद हमें बता 

दिये । सेना की संख्या तथा उनकी सव प्रकार की हलचल 

का हमें पता लग गया | छावनी का अधिकारी जनरल यह सब 

कुछ सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ AIL ग्राम के उन सब लोगों 

का धन्यवाद किया जिन्होंने यह साहस दिखाया था ॥७७॥ 


छत्रैः सार्थं शृणु वरद्‌ ये सेनिकास्तस्य शत्रो- 
रायान्त्यत्र प्रिय gull नः कतुमेवाव्यःस्थाम्‌ | 
` शीघं हत्वाऽखिलकुचरितान्‌ मस्तकान्‌ AAS 


कृत्वा Ad: सकलसुहृदो AWA पातयामः Ici 


हे पतिदेव, शत्रु के जो सेनिक हमारी धरती पर गड़बड़ 

मचाने के. लिये छातों के साथ उतर रहे हैं हम उन दुष्टों 
को शीघ्र ही मार कर उनके सिरों को काट कर घरों के ऊपर 
लटका रहे हैं और इस प्रकार सव वन्धुश्रों को आइंचये पदा 
कर रहे हैं ।।७८॥ 

चिन्ताऽत्रत्या न भवतु पते संयुगे कापि तुभ्यं 

सर्वे कार्य प्रियतम बयं साधयामः सतकस्‌ | 

सीमारक्षा भवति तव वै केवलं कृत्यरेखा 

राष्ट्स्यान्तः सकलमपि यन्निमरं सत्रीषु तत्स्यात्‌ ॥७९॥ 
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mannaaa nannan nnn annA 
हे पतिदेव, युद्धक्षेत्र Faget यहां की कोई भी चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये । हम यहां के सारे काम को बड़ी सावधानी 
से कर रही हैं। आपका काम केवल सीमा की रक्षा करना ही 
है। राष्ट्र के भ्रन्दर का जो भी काम है उसे स्त्रियों के सहारे 
छोड़ देना चाहिये weil 


प्राचीन5पि प्रिय च बहवो राक्षसा एत्य मायां 


चक्रुः कष्ट विविधविधिमिर्देवतानां प्रगाढम्‌ | 
मारीचाऽसो Rag वञ्चयामास रामं 
केशी शृत्वा हय इव तजुं कृष्णमत्तं दधाव ॥८०॥ 
प्राचीन काल में भी बहुत सारे राक्षस माया को धारण 
करके अनेक प्रकार से देवताग्रों को दुःख देते रहे हैं। मारीच ने 


हरिण के रूप में राम को ठगा था और केशी घोड़े का रूप 
धारण कर कृष्ण को खाने के लिये दौड़ा था soll 


बीजेशस्य प्रिय च सचियो हन्तुमेच्छच्छिप्राजि 

पत्र सन्धेरफजलखलः प्राहिणोत्‌ साहुपुत्रम्‌ | 

धुत्वा हस्ते स निशितमर्सि पापमादाय चित्ते 

5 ~ ° ९ 
gee प्राप्तः परमकुटिल्छदमनेव MEGA ॥८१॥ 
वीजापुर के सुलतान के. वज़ीर भ्रफजलखां ते साहुजी के 

पुत्र शिवाजी को छल से मारने के लिये a का पत्र भेजा । 
वह मन में पाप लिये हुए Ae हाथ में तेज तलवार लेकर 
:कपूट से प्रहार करने के लिये उसे FAMAT USIU 


* (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३९ 


Digitized By Siddhanta AS yaan Kosha 


साहोः पुत्रः पड्तरशिवो नाऽभवन्मन्द बुद्धिः 
सर्वामेतां कपटरचनां पूर्वमेव व्यजानात्‌ | 
यावद्‌ दुष्टा रिपुरफजलः कतुंमैच्छत्‌ प्रहारं 
राज्ञो राजा निज''वघनखं” तस्य HAY चकार ॥८२॥ 
परन्तु शिवाजी मूर्ख नहीं था, वह बहुत चतुर था उसने 
इस कपट की रचना को पहले ही जान लिया था। ज्यों ही 
WA श्रफजलखां ने प्रहार करना चाहा तो बुद्धिमान्‌ शिवाजी 


ने अपना वघनख उसके पेट में घुसेड़ दिया ।।८२॥ 
aana न भवति पते युद्धभूमौ प्रयाणं 
(Se स्थित्वा भयद्वदना चण्डिकावद्धरिस्था | 
शत्रून्‌ हत्वा गणनरहितान्‌ WAST व्यधास्यं 
सोऽय खदो मम तु सुभगार्धोङ्किनी विग्रहे न ॥८३॥ 
हे पतिदेव, नारी के भाग्य में युद्धभूमि में जाना नहीं लिखा 
है। नहीं तो मैं शेर पर चढ़ी हुई चंडी के समान टेक में 


बैठ कर, श्रनगिणत शत्रुओं को मार कर राष्ट्र के भार को 
हल्का करती। मुझे यही खेद है कि मैं युद्ध में आपकी 
्र्धाङ्गिनी नहीं हुं ॥८३।। 
९५५ ट्र च > ~ bats 
सवत्रव प्रिय चरणयाश्चिह्ममाश्रेत्प वर्ते 
fan A ba ” 
काय TAA भवाते पत यत्र नाह सहाया | 
नैतज्ज्ञातं प्रियतम कथं बाधिका संयुगे स्त्री | 
पञ्चात्तापो भवति बहु मेऽर्धाङ्गनी नाइव त ॥८४॥ | 
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हे पतिदेव, मैं सब जगह ग्राफके चरण-चिह्नों पर चलती : 
gi कोई भी ऐता काम नहीं जिम में मैं ग्रापकी सहायक न 
gi मुझे यह मालूम नहीं कि स्त्रो युद्ध में केसे वाधक हो 
सकती है । मुझे इस वात का aga ही पश्चात्ताप है कि मैं 
युद्ध में आपको सहायक नहीं हुं ॥८४॥ 


अर्धाक्षिन्याः कठिनपदवी सार्थिका मे कथं स्या- 
देषा चिन्ता तुदति हृदयं रात्रिकाले दिवा च। 
अन्यायोऽयं भवति बहुलो नीतबास्त्वं न मतेः 
स्नेहस्यायं न भवति विधिमञ्चिता शोथकायात्‌ ॥८५॥ 
हे पतिदेव, मेरी ग्रर्धाङ्गिनी की कठिन पदवी केसे: 
सार्थक होगी, यही चिन्ता रात-दिन मेरे हृदय को दुःखी कर 
रही है। आपने यह बहुत ही ग्रत्याय किया कि आप मुझे 
साथ न ले गये | भला यह भी कोई प्यार दिखाने का तरीका 
है? आपने मुझे वीरता के काम से वंचित कर दिया a 
व्याजेन त्वं समरमपि चेत्‌ केनचिन्मामनेष्यः 
शौर्य wes स्वजननशचुवो योषितोऽदश्यिष्यम्‌ | 
सव्य खड्गं दायेत दधती खपरं चापरस्मिन्‌ 
पायं पायं स्वरिपुरुधिरं तृष्तिमाप्ताउभविष्यम्‌ ॥८६॥ 
हे पतिदेव, यदि arg किसी बहाने से भी मुझे युद्धभूमि में 
ले जाते तो मैं अपनी मातृभूमि की नारी की श्रेष्ठ . बीरता को 
दिखा देती । मैं arg हाथ में तलवार और वाएं हाथ में खप्पर 
लेकर शत्रु के GARMAN AS TACT! sal 
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दग्धं कोपे नहि भवति यद्‌ भारतस्याङ्गनायाः 
किश्चिर्लाके न ATANG नाथ जानन्ति सर्वे । 
सीताइष्ट्या TAZA खणरङ्का विनष्टा 
देत्येः सवैः सह च कुटिलैः कि वदेयं तवाग्रे ॥८७॥ | 
हे पतिदेव, इस वात को सभी जानते हैं कि भारत की 
नारी के कोप में सव कुछ ही भस्म हो जाता है। सीता की 
दृष्टि से रावण की सोने की लंका सारे कुटिल राक्षसों के 
साथ जल गई थी, मैं श्राप को क्या FAT बताऊं ।।८७।। 
दैत्या देवैः प्रियतम यदा चक्रिरे घोरयुद्ध 
साहाय्यार्थं दशरथनृपो देवतानां जगाम । 
कैकेयी सा पातेमनुगताऽऽलोकितुं तस्य शौर्यं 
दर्श दर्श GUIS मोदमाप्नोदमन्दस्‌ ॥८८॥ 


है पतिदेव, जब देत्यों के साथ देवताश्रों का घोर युद्ध 
हुआ तो राजा दशरथ देवताग्रों की सहायता के लिये गया । 
तब केकेयी भी उसकी वीरता को देख्ने के लिये अपने 
पति के साथ गई और वहां राजा की भुजाग्रो की शक्ति को 
देख देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई ॥८८। 


देवाद्‌ वाजी पतिरथयुतः संहतो बाणबिद्धः 
PEA: सवलनृपतिः किङ्कृतिं न व्यजानात्‌ ।. 
WA गत्वा चतुररमणी स्कन्ध आदाय भारं 
विन्त ता, FUT, ASAE, ASST ॥८९॥ 
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भाग्यवश पति दशरथ के घोड़े. को तीर लगा और वह 
मर गया । तव राजा भयानक कष्ट में फंस गया और उसे 
कुछ पता नहीं लग रहा था कि वह क्या करे। तब के केयी 
ने after ही श्रागे वढ़ कर जुए का भार कन्धे पर उठा लिया 
mit दशरथ के रथ को युद्ध में विना विध्न के चला 
दिया agl 


शौर्य तस्या अनुपमतर्मं वाजिनइचण्डरइमर्‌ 
दृष्टवाउ्काशे प्रियतम तदा तत्यजुः स्वां गति | 
रुद्धः खयः arogi विस्मयापन्नमासीद्‌ 
gaga: शुभसुमनसामापतद्‌ युद्धभूमों ॥९०॥ 
उस कैकेयी की अद्भुत वीरता को देख कर सूर्य के घोड़ों 


ने ग्राकाश में श्रपनी चाल को छोड़ दिया, सूयं रुक गया 
ग्रौर सारा संसार विस्मय में डूब गया। तब युद्धभूमि में 


श्राकाश से फूलों की वर्षा होने लगी Gol! 


भर्त तस्या दशरथनृपस्तां प्रसन्नो TAN 

भाये ब्रहि agw ते प्रसन्नो ददामि | 
“(राजन्‌ | न्यासो भवतु | वरयो इयोहस्तयोस्त 
याचिष्येऽहं मम वरथुगं कामना में यदा स्यात्‌ १ ॥९१॥ 


तव उसका पति राजा दशरथ a 3 कर्‌ उसको 
TI तं दो वर मांग तुझ प्रसन्त 
बोला | हे भार्यो तू कोई दी yrat Shastri Collection. 
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होकर देता Fl तब केकेयी बोली कि हे राजन्‌ ! मेरे दो वर 
श्रापके हाथ में इमानत के रूप में रहें, जब मेरी इच्छा होगी, 
मैं मांग लूंगी gen 

न त्वं भूत्वा दशरथनृपो नीतवान्‌ संयुगं मां 

शौय यन्मे मनसि निहितं व्यक्ततां नागतं तत्‌ | 

इच्छा त्वत्तो दयित यदि मे जागूयादू भो वराणां 

याचिष्येऽहं कथमिव पते दाश्ितं नेव किञ्चित्‌ ॥९२॥ 

श्राप दशरथ बनकर मुझे युद्ध को न ले गये । मेरे मनमें 

जो वीरता के भाव थे वह प्रकट न हो सके। हे पतिदेव, यदि 
मेरी इच्छा श्राप से कोई वर मांगने की हो तो मैं कैसे मांगूंगी, 
मैने तो कुछ भी करके नहीं दिखाया ॥९२॥। 

चित्ते कार्यं भवति निहितं नेव यायात्‌ vata 

भारस्तस्य प्रियतम तदा वर्धते नित्यमेत्र । 

नाहं याता दयित समरं ated स्वीयशोये 


सीता भूत्वा कथमिव मया नाग्रहोऽकारि ASH US ll 


मन में जो काम सोचा हुश्रा हो यदि उसको पूरा न किया 
जाए तो उप्तका भार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। 
है पतिदेव, मैं श्रपनी वीरता दिखाने के लिये युद्धभूमि में नहीं 
गई। मुझे पश्‍चात्ताप है कि मैंने सीता के समान आप के साथ 
जाने का हठ, क्सो तुही: क्रियाम Balt Collection. 
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पश्चात्तापस्तुदति हृद्यं वेदना मस्तके मे 
भारं शीर्ष प्रिय समधिकं चोष्टभारादवैमि | 
ad वोढु सुचिरमयि मे मानसं सक्षम स्याद्‌ 


` 


दह्यादेश सपदि समरे वेरिणां मे ear een 


पश्चात्ताप मेरे हृदय को कुरेद रहा है और मस्तक में 
पीड़ा है। मैं इस भार को अपने सिर पर ऊंट के भार से भी 
भारी समक रही हूं। हे पतिदेव, मेरा मन इस भार को 
अधिक देर उठाने में समर्थं न हो सकेगा। मुझे राज्ञा करो, 
मैं युद्ध में अपने शत्रु को शीघ्र ही देखना चाहती हूं ॥९४॥। 


कान्ताऽस्थास्यं यदि च भत्रता युद्धक्षेत्रे सहाऽहं 
त्राद्रक्ष्यं gagad: Wed तऽरिहन्तुः | 
एपोऽमाबः प्रिय तुदति मे लोचनेऽशमेब चित्तं 
नायं न्यायो भवति समरे कामिनीनां निषेधः ॥९५॥ 
हे पतिदेव, यदि मैं युद्धक्षेत्र में आपके साथ खड़ी होती 
तो शत्रुओं को मारने वाले श्राप की भुजाग्नों की चातुरी को 
देख लेती । यह अ्रभाव मुझे इस प्रकार तंग कर रहा है 
जैसे नेत्र में पड़ा कंकर तंग करता है। युद्ध मैं स्त्रियों के 
प्रवेश पर जो रोक लगा रखी है यह कोई न्याय 
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PEN a 
सङ्ख्ये नारी कथभिव पते नाहेति ब्रृहि गन्तु 
दोषस्तत्र क्वचिदपि न मे लक्ष्यते कान्त कश्चित्‌ | 
स्त्रीणामेतद्‌ भवति परमं वञ्चनं gepi भो 

नैते तस्या asagi बोद्धसधापि शक्ताः NGE 


भला नारी युद्ध में क्‍यों नहीं जा सकती? मुझे तो 
इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता । यह पुरुषों ने स्त्री 
जाति से बड़ी भारी ठगी की हुई है । यह थाज भी उसकी 
शक्ति को समझ नहीं सके हैं NGGEN 
कच्चित्‌ Yai भवतु लघुता aga नार्या 
एतेनेब प्रिय च महिला युद्रभूमेनिषिद्धाः 
्वार्थस्तेपां भवति निहितः कान्त तस्मिन्निपेधे 
बाह्वोः शक्तिभवति महती योषितां मानवेभ्यः ।९७॥ 
कहीं पुरुषों के छोटेपन का नारी को पता न लग जाय इस 
भाव से हो नारियों को gaya में नहीं जाने दिया जाता। 
उस रोक में पुरुषों का अपना ही स्वार्थ दिखाई देता 
हे । स्त्रियों को भुजाश्रों की शक्ति पुरुषों से भी बह 
कर है ।।९७।। 
जन्मादाय प्रवरपुरुषाः कामिनीभ्यः स्वयं ते 
मन्यन्ते भो ग्रियतम ततः स्वात्मनो दुर्बेलास्ताः | 
भूमेः शक्तिभेवति महती भूमिजानां पते वा 
TAHT MEATS: ॥९८॥ 


| 
| 
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यह पुरुष स्त्रियों से जन्म पाकर बाद में उनको दुर्बल 
मानने लग जाते हैं। क्‍या भूमि की शक्ति बड़ी है या भूमि 
से पैदा होने वालों की शक्ति बड़ी है। हे पतिदेव, राप इस 
बात का अपने आप ही न्याय कर सकते हैं ।।९८॥ 


धूमादग्निरभबति जनितो मन्यते नेनमून 
स्वस्माद्‌ भतः प्रकृतिनियमाः कीदशाः सन्ति रम्याः | 
शीर्ष स्वीये बहति पितरं सर्वदा मानहेतोर्‌ 
Ta: पश्चाच्चलति पुरता गर्विता याति सोऽपि ॥९९॥ 


~ 
आग at से पैदा होती है तो वह at को अपने से 
कमजोर नहीं समझती है। प्रकृति के यह नियम कितने 
सुन्दर हैं। अ।ग अपने जन्मदाता उस धूम को मान के लिये 
सदा इस प्रकार सिर पर रखती है कि ग्राग पीछे पीछे चलती 
है और धुंग्रांगौ रव के साथ श्रागे ग्रागे चलता है॥९९॥ 


वारंत्रारं बहुलपुरुैमाषितः पण्डितइचेन्‌- 

rat मूखः” प्रियतम ततो मूढतामेव याति | 

दत्त नाये सकलजगता BY नामाबलाया- 

स्तस्माञ्जातं सबरलमद्विलामानसं दुर्बलं नु ॥१००॥ 

यदि बहुत सारे भले लोग किसी पंडित को भी बार बार 

मूर्खे कहें तो वह मूर्ख ही बन जाता है। संसार नेनारी को 
अबला की तुच्छ संज्ञा दे दी इस लिये स्त्री का बलवान्‌ मन 
भी दुर्बल बन TABAG Lak Satya Vrat Shastri Collection. 
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भूयो भूयो भवति गदितः पाठकेः ग्राज्ञदिष्यः 
शब्दार्थं न प्रभवसि वटो मेधया ज्ञातुमीषत्‌ | 
बुद्धिस्तस्य प्रियतम तद श्रान्ततां किं न गच्छे- 
तेषामेवं वचनविकलो रोदिति स्तीयभाग्यम्‌ ॥१०१॥ 
यदि ग्रध्यापक लोग किसी बुद्धिमान्‌ शिष्य को वार बार 
कहें कि अरे | तं तो शब्दार्थ को तनिक भी नहीं समक 


सकता तो उसकी बुद्धि भला श्रान्त क्यों न हो? इस प्रकार 
उनके वचनों से व्याकुल हो कर वह अपने भाग्य को रोता 


रहता है ॥१०१॥ 
कूरा TAAL वदति निपुणां स्तां बधूं “भो जडा त्वं! 
घस्रे घस्रे पुनरपि पुनः क्षुट्रकार्थघु कान्त | 
दीनापाङ्का भत्ति विकला कर्मणि व्यस्तहस्ता 


कार्यं तस्याः सुगममपि तद्‌ भ्रष्टतामव याति ॥१०२॥ | 


AL स्वभाव की सास अपनी निपुण बहू को प्रतिदिन छोटे | 
खोटे कामों में भी जब बार बार मूर्ख कहतो है तो उसके नेत्रों | 


से दीनता टपकती है श्रौर काम में लगी हुई वह घबरा | 


जाती है। उस बेचारी का आसान से आसान काम भी बिगड़ 
जाता है ।।१०२।। 


इति प्रथम: सगः समाप्तः । 
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अथं द्वितीय सर्गः 


लक्ष्मीबाई . रिपुविमथने सिद्धहस्ता प्रसिद्धा 

We चक्रे प्रथममिह सा BHAT मातृभूमेः | 

द्ष्ट्वा तस्या अझुपमतमानाङ्गलाः UKUTI 

घावन्तोऽग्र चकितनयनाः एष्ठतस्तामपञ्यन्‌ ।! १॥ 

लक्ष्मीबाई AAN का संहार करने में कितनी चतुर att 

सब से पहले उस ने ही मातृभूमि को स्वतंत्रता के लिये बीड़ा 
उठाया था | उसके अनुपम तलवार के बारों को देख कर 
चकित नेत्रों वाले ग्रग्रेज ग्रागे श्रागे दौड़ते थे श्रौर भय से 
पीछे से उसको देखते थे ei 


अच्वारूढा प्रियतम यदा रक्तमाधाय वस्त्र 
लक्ष्मीबाई बिपुलबलिनी qag विवेश | 
वायोर्गेत्या निजरिपुदलं मदयन्ती बमासे 
विद्युद्रेखा गगनतलगा भेदयन्तीव मेघान्‌ ॥२॥ 
भारी बल को धारण करने वाली लक्ष्मीबाई लाल वस्त्र 


पहन कर और घोड़े पर चढ़कर शत्रुदल में घुस गई। वह 
वायु के समान तेज गति से शत्रुओं को मसलती हुई इस प्रकार 


४५ 
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शोभा दे रही थी जसे श्राकाश में बिजली बादलों को 
चीरती हुई शोभा देती है ।।२॥ 


~ 


TS TS 


पाण्योस्तस्या असिसुयुगलं दन्तमध्ये खलीनः 
सव्ये स॒व्यं प्रियतम रिपुं वामभागे च वामम्‌ | 
रक्तापाङ्गा प्रधनचतुरा मृत्युना मलयन्ती 
साक्षाच्चण्डी विकटसमर लोकिता सर्वलोकैः ॥३॥ 
उसके दोनों हाथों में तलबारें थीं और घोड़े की लगाम 
-दाँतों में थी । वह दाएं से दाएं शत्रु को और वां से बाएं 
शत्रु को मौत के घट उतार रही थी । युद्धऽचतुर, लाल नेत्रो 
वाली उस रानी को उस भयानक युद्ध में लोगों ने साक्षात्‌ 
चंडी के समान देखा था ॥३॥ 
केचिन्मूर्खाः प्रियतम नृपा आश्रिताः शत्रुपक्षं 
स्वीये पादे स्वयमपि जडाः Geet ते बबन्धुः | 
` तत्र ह्रासो यदि मम पते लक्षितो नैकताया 
नाये देशः कथमपि तदा खण्डितोऽभूद्‌ Fant ॥४॥ 


|| 


| 


तब कुछ मूर्ख राजा लोग शत्रु के पक्ष में हो गए। उत | 
मूर्खो ने श्रपने पैरों में ग्राप ही बेड़ियां डाल लीं। है पतिदेव, । 
यदि उस समय एकता न टूटती तो यह देझ दो भागों में | 


खंडित न होता uv 
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तस्याः सैन्ये सकलमनुजा हिन्दवों year बा 
सिक्खा एवं प्रिय युयुधिर मुक्तये मातृभूमेः | 
Gan ALA A ~ ` 
धम श्रित्वा क्वचिदपि कलिर्भारते नैव इष्टो 
वीजः सोऽयं कपटहृदयैराङ्गलैरुप्त एव ॥५॥ 
उस की सेना में हिन्दु, मुसलमान ate सिक्ख सभी 
धर्मों के लोग मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिये लड़े थे। उस 
समय धर्म के आधार पर भारत में कहीं भी झगड़ा नहीं होता 


था। इस झगड़े का बीज तो कपटी ग्रंग्रेजों ने ही भारत में 
बोया था NYI 


अध्यक्षत्वं प्रियतम तदा गर्विणो भूपलोका- 

स्तस्या नार्याः पतितमतयञ्चेतसा नासहन्त | 

“ugi नारी सब्रलपुरुषानीहते RIAL 

नीचेरेवं भवति परमा मानद्दानिनराणाम्‌” ॥६॥ 

तब कुछ घंमडी तथा मूर्ख राजाओं ने मन से लक्ष्मीबाई 

के नेतृत्व को सहन नहीं किया । वह सोचने लगे कि यह 
नारी हम बलवान्‌ पुरुषों को नीवा दिखाना चाहती है, इस 
प्रकार पुरुषों की बड़ी मानहानि होगी eI! 

सर्वे चेत्ते सरलमनसैवान्वयास्यन्‌ स्त्रियं तां 

स्वातन्त्यं नः प्रियतम तदा प्राप्तमेंवाभाविष्यत्‌ | 

कारागारं मनुजविबुधा मोहनो नागमिष्य- 

तषां कार्येरघमसहृशेलेम्विता दासताऽभूत्‌ ॥७॥ 
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अगर वह सत्र राजा लोग सरल मनसे उस नारी के 
पीछे चलते तो उन्हीं दिनों में स्वतंत्रता प्राप्त हो गई होती । 
हे पतिदेव, तब मनुष्य रूपी देवता मोहनदास गान्धी को केद में 
न जाना पड़ता । उन राजाओं के नीच कामों से हमारी दासता 
सौ वर्ष और लम्बी हो गई lll 
बुद्धिस्तेषां परमकृपणा याषितं ये समाहुर्‌ 
दानां हीनां भयबिचलितां साधनं दासनायाः 
तस्याः कोपो निखिलश्चुवनं भस्मसात्कतुमहः 
शक्तेः साक्षाद्‌ भवति रमणी सत्यमेवावतारः ॥८॥ 


जो लोग नारी को दीन-होन, डरपोक AIX वासना का 
साधन कहते हैं वह मूर्ख हैं। उसका क्रोध सारे संसार को 
जला सकता है । इसमें कोई संदेह नहीं कि नारी साक्षात्‌ 
शक्ति की अवतार होती है Msi 


चत्रुझ्योऽपरिमितबलो बोधनीयो न फब्युर्‌ 

इन्तुं भतर्‌ हरिरिव बलं धारणीयं त्वयाऽद्य | 
सिंहः शौर्य जनयति सदा SAL जम्बुके नो 
कारस्त्याज्यः प्रिय न भवता वीरतादर्शनस्य ॥९॥ 


यहं शत्रु बलवान्‌ है, इसे तुच्छ मत समभिये। इसे 
मारने के लिये शेर के समान afaa दिखानी होगी । शेर 
अपनी वीरता को हाथी पर ही प्रकट करता है गीदड़ पर 
नहीं। हे पतिदेव, ग्राज वीरता दिखाने का समय श्रा गया 
है, इसे जाने न दीजिये ॥९॥ § 
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वायुर्वुक्षानधिकरभसा भूमिसुप्तान्‌ विधत्ते 
नासो किन्तु प्रियतम तृणे कोपमेवं प्रयाति | 
भतेस्तेऽद्य॒ प्रखरबालिनः कतुमीहे परीक्षां 
त्रं चेदस्यां भवसि सफलो वीरपत्नी तदाऽहम्‌ ॥ १०॥ 
वायु अपने प्रबल वेग से पेड़ों को धरती पर सुला देता 
है परन्तु ag तिनके पर इस प्रकार क्रोध नहीं दिखाता है । 
हे पतिदेव, श्रापकी शक्तिशालिता की मैं आज परीक्षा करना 


चाहती हुं । यदि श्राप इसमें सफल हो गये तो मैं अपने 
याप को वीरपत्नी समभूंगी ॥१०॥ 
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MUGA भवति चरणं दुष्करं नेह धतुं 
किन्त्वेतस्मिन्‌ धरति मनुजो लोहिते यः पदं स्वम्‌ । | 
तस्येवास्ति प्रिय तु गणना पुंसु वीरेष लाके 
नृत्यं भतः कुरु सुरुचिरं तेरिवैश्वानरे त्वम्‌ ॥११॥ 
बुझे ठंडे अंगारे पर पैर रखना कठिन नहीं होता है । परन्तु 
जो मनुष्य लाल गर्म (जलते) अंगारे पर पैर रखता है, संसार 
में वही शूरवीर गिना जाता है। हे पतिदेव, शत्रु रूपी आग में 
सुन्दर नाच करो।।११॥ 
. ` ~ e [c ९ 
Ja स्रोतो भवति सुकरं बालकैः कान्त ततु 
मर्त्यस्तीत्वा बिपुलसरितं केवलं मानमेति | 
पारे कृत्वा प्रिय सुमहतीं वैरिणां वाहिनी भो- 
एहि क्षिप्रं सुभग सदनं वामहं सत्करिष्ये । १२॥ 
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छोटे झरने को तो बालक भी आसानी से तर सकते हूँ 
परन्तु जो मनुष्य विशाल नदी को तेर कर पार करता है वही 
मान का अधिकारी होता है। हे पतिदेव, शत्रुओं की लम्बी 
सेना को पार करके जल्दी घर श्राश्रो। मैं आपका स्वागत 
करूंगी UI 


लङ्कां गन्तुं पचनतनयः सागरं सन्ततार 
लोके ख्यातो प्रिय समभवत्‌ पूज्यते देववत्‌ सः | 
पारावारो भवति पुरतो वैरिणां तेऽद्य w- 
स्तीर्त्वा शीघ्र भव सुविदितो भारते पुण्यराष्टर ॥ १३॥ 
नुमान्‌ ने लंका जाने के लिये समुद्र को तेर कर पार 
किया था तो वह सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया और ग्राज 
उसकी देवता के समान पूजा की जाती है । हे पतिदेव, ग्राज 
तेरे सामने शत्रुओं का समुद्र उमड़ रहा है। तुम इसे तर 
कर ATA पुण्य राष्ट्र भारत में प्रसिद्धि को प्राप्त करो ॥१३॥ 
स्मृत्वा शोय कठिनश्ुजयोचेरिणां ते प्रहतु- 
जायन्त म दायत बहुलाः कल्पना सानसञ्य | 
दशं aa विपुलनयने क्रोधरक्ते समीके | 
रक्तस्नाताः कथामिव पते शत्रवः संपतन्ति ॥१४॥ 
हे पतिदेव, शत्रुओं पर प्रहार करने वाले आप की भुजाओं 
की शक्ति का स्मरण करके मेरे मन में कई प्रकार की क्रल्पनाए 
पैदा हो रही हैं। युद्धभूमि में प्राप के क्रोध से लाल विशाल 
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नेत्रों को देख कर खून से लथपथ शत्रु किस प्रकार गिर रहे 
हों गे ॥१४॥। 
क्रोधग्रस्त भवति तव भो भीतिदं कान्त रूपं 
तच्च द्रष्टुं प्रिय न सुकरं वैरिणामन्तकारि | 
तेजः ag परमकठिने नेत्रयोः FENN 
सर्वे भतेर्‌ मम हि सदने साधकं कल्पनानाम्‌ ॥१५॥ 


जव आप क्रोध में होते हैं तो वेरियों का नाश करने वाला 


आपका रूप बहुत भयानक होता है, उसे देखने से भी भय 
लगता है । कध से भरे आपके नेत्रों के तेज को सहन करना 


बहुत कठिन होता है। हे पतिदेव, श्राप की यह सब बातें 
घर पर मेरी कल्पनाग्रों को जन्म दे रही हैं MLA 
भूमेरस्याः झटिलमनसो वैरिणो द्रावयित्वा 
संसारे त्ये तुहिनधवलामजयित्वा स्वकीतिम्‌ | 
आशा; सर्वा दयित सफलाः संविधाया55हवे भो- 
वृहमायाहि दुततरमथ स्वागतं ते करिष्ये ॥१६॥ 


हे पतिदेव, श्रपनी इस मातृभूमि से कुटिल मन वाले इन 
शत्रुओं को दूर भगाकर, संसार में अपने लिये कीति पेदा 
करके और युद्ध भूमि में मेरी सब आशाओं को पूरा कर के 
तुम शीघ्र घर . चले श्राश्रो । मैं आपका स्वागत करूंगी ।१६।। 
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ama प्रियतम रिपुस्ते न सोढुं समर्था 
जानाम्येतत्‌ कपटकुशलो वामनो gigat: । ` 
खद्योताभा भवति विकला भाग्करस्य प्रकाशे 
भारं हृत्वा स्वजननश्चुवः शीघ्रमायाहि Tez ॥ १७॥ 


हे पतिदेव, Hag जानती हूं कि वह बौना, बुद्धिहीन, 
कुटिल क्षत्रु आपकी भुजा्रों की शक्तिको सहन नहीं कर 
सकेगा । सूर्य के प्रकाश में जुगनु की चमक फीकी पड़ जाती 


है। आप मातृभूमि के भार को हल्का कर के शीघ्र ही घर 
AT जाएं ।। १७।। 


वीरा! पङ्क्तो दयित भयदा वैरिणां येऽग्रिमायां 
तेषां प्रेयस्त्रमपि वहुशः साहसं वर्धयस्व । 
शीषेण्यः सन्‌ गमय सकलानग्रतो जेतुकामान्‌ 
नेता श्रेष्ठा भवति समरे सिद्विरन्वेति पादौ ॥१८॥ 
हें पतिदेव, अगली पंक्ति में शत्रुओं के लिए भयंकर 
जो बहादुर सेनिक हैं तुम स्वयं उनके साहस को aera | 


श्राप श्रागे हो कर विजय की इच्छा वाले उन सब कोले 


चलो । यदि gs में नेता ग्रच्छा हो तो सिद्धि पेरों को 
चूमती है USI 


नेता पझ्चाच्चलूति युधि चेत्‌ कि करिष्यन्ति वीरा 
अग्रे गत्वा प्रियतम कर्थं साहसं gI: | 
तस्माद्यो भव मम पते पेरिणस्त्व निहन्तु 


. संपूर्यतदू गृहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१९॥ 
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यदि युद्ध में नेता पीछे रहे तो बहादुर सैनिक क्या करेंगे, 
बह AM जा कर aga केसे दिखाएं | इसलिये हे पतिदेव, 
आप TAM को मारने के लिए सब से ग्रागे रहो । मेरी बात 
को पूरा कर के जब आप घर आएंगे तो मैं श्राप का स्वागत 
करूंगी ॥१९॥ 


पूर्व चापि प्रिय च समरो यत्र यत्रास्ति जातः 
AAMT सकलपुरतो जम्मुरुत्साहवन्तः 
भीष्मो द्रोणः ग्रियतम तथा पाण्डवा वीरकणो- . 
मागं तेषामनुसर शुभं निरिचितां सिद्धिमाप्तुम्‌ ॥२०॥ 


पहले समय में भी जहां जहां युद्ध हुआ है, उत्साह वाले 
सेनानायक सब के आगे रहे हैं। भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, 
बीर कर्ण तथा पांडव सबने ऐसा ही किया था। हे प्रियतम, 
आप भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें | तब निश्‍चय ही ग्राप 
को कार्य-सिद्धि प्राप्त होगी Nga 


नेता भीरुर्भवति यादि भा निषेलाः सैनिकाः स्युः 
स्तेषां शौय प्रियतम मतं नायकस्यानुसारम्‌ | 
आदर्श स्वं धर च yari पते Tami 
हत्वा WAL गृहमधिगत त्वामहं सत्करिष्ये ॥२१॥ 


यदि नेता डरपोक हो तो सैनिकों का उत्साह भी गिर 
जाता है । उनकी वीरता नेता पर ही आधारित होती है। 
इसलिए iii सासे AAT रखो । 
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SAH को मार कर जब आप घर श्राश्रोगे तो मैं त्रापका 
स्वागत करूंगी ULI 
आनेतव्यं प्रियतम रिपोः श्ीर्षमेकस्य गेहं 
mga Agai लम्बमानं करिष्ये । 
आयास्यन्ति प्रिय न विहगाः क्षेत्रमेतेन भीता 
एव मुक्ति सुभग भविता वादनादू डिण्डिमस्य ॥२२॥ 
` हे पतिदेव, एक शत्रु का सिर AIÀ साथ घर अवश्य ले 
mea । मैं उसे केशों सहित ऊंचे बांस पर लटकाऊंगी | इस 


से डर कर पक्षी हमारे खेत में नहीं श्राया करेंगे । इस प्रकार 
मुझे ढोल बजाने से भी छटक्रारा मिल जाएगा ॥२२॥ 


नीता नास्मि प्रियतम युधं कुत्र शत्रुं समीक्षे 
जीवन्तो ये न नयनगता द्रष्ड्मीहे गताद्नन्‌ | 
ुण्डेस्तेपां निजगलकृते लम्बमालां च कृत्वा 
गेहे गेहे सकलपुरतो वीरतां दरशेयिष्ये ॥२३॥ 
हे. पतिदेव, श्राप मुझे युद्धभूमि को न ले गये, अब मैं 
शत्रु को कहां देखूं । मैं उन्हें जीता न देख सकी तो मुझे मरे 
इए ही दिखा दो। मैं उनके सिरों की अपने गल के लिये लम्बी 


साला ब बना कर, घर घर में जा कर आपकी बहादुरी 
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यावन्तो मे शिरसि सुकचास्ताबतः कान्त शत्रून्‌ 
हत्वाऽऽकाङक्षां कुरु फलयुतां विक्रमं दशयित्वा | 
नैवासाध्यं किमपि भवते वेदूमि शौर्य त्वदीयं 
कृत्वा पूर्ण मम सुलिखितं बल्लभायाहि गेहम्‌॥२४॥ 
हे पतिदेव, जितने मेरे सिर के केश हैं, श्राप पराक्रम दिखा 
कर उतने ही शत्रुओं को मार कर मेरी इच्छा को सफल 
घनाएं । आप के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है | 
मेरे लिखे को पुरा करके आप शीघ्र ही घर श्रा. जाएं ॥२४॥ 
नायी यस्याः शिरसि दायिताऽसङ्ख्ययूका भवन्ति 
हासस्तासां प्रिय न सुकरः केवलं स्यान्नखाभ्याम्‌ | 
~ NN ® ye च. ७ 
कि्चदू भर्तर विषसुमिलितं त्वौषधं तत्र gi 
. A oe A 
तेषामेवं कुरु विशसनं स्वीयशस्त्रेविषावतेः ॥२५॥ 
हे पतिदेव, जब किसी नारी के शिर में ग्रनगिणत जू एं 
पड़ जाती हैं तो उनको केवल नाखूनों से नहीं मारा जा सकता 


है। वहां तो कोई न कोई जहरीली दवाई ही डालनी पड़ती 
है । इसी प्रकार श्राप भी अपने विषेले शस्त्रों से उन शत्रुओं 


का नाश करें ॥२५॥ 
एषां सङ्ख्या भवति विपुला aaa याऽद्वितीया 
aaa; प्रियतम मतो वेरिणां TANTA | 
wat शीघ्र कुरु परिमितां मस्तकान्‌ कतेयित्वा 
ataun भवतु सुखिनी ते. प्रतापेन सो ॥२६॥ 
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इनकी संख्या बहुत बड़ी है, संसार में इतनी ast संख्या 
WIT किसी देश की नहीं है । इन att शात्रुश्रों को इस संख्या 
का ही घमण्ड है । हे पतिदेव, इनके मस्तकों को काट कर 
इनकी संख्या को कम करो ! जिससे आपके प्रताप से सारा 
संसार सुखी हो ॥२६॥ 


en तेषां भवतु गणना काकतच्चीनदेशे 
गवा यस्माढू गतु ताहन5सडख्यसडख्यानंबडू! 
गच्छन्त्येते शलभसरृशा धर्षितु चान्यदेशान्‌ 
साधूपायं कुरु मम पते न्यूनतां ते यथेयुः ॥२७॥ 
जसे चीन देश में कौए बहुत कम पाए जाते हैं इसी 
प्रकार इनको संख्या भी कम हो जाए जिस से इनका अधिक 
संख्या का घमंड बं में गल जाए। यह टिड्डीदल के समान 


दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिये चल पड़ते हैं। 


है पतिदेव, कोई ऐसा उपाय करो जिससे इनकी संख्या कम 
हो जाए ॥२७॥ 


एका वेणी शिरसि मम भो निश्चित स्थास्यतायं 
नाधास्यऽहं वपुषि नियत चाङ्गरागं छटाये । 
रक्ते राग प्रियतम न मे संस्करिष्ये नखान्‌ खान्‌ 

यावदू भूत्वा समरविजयी गर्वितो नेषि गेहम्‌ ॥२८॥ 


हे पतिदेव, जब तक आप युद्ध को जीत कर गर्व के साथ 
घर नहीं CTH SHA PE RR CEA चोटी करूंगी । 
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मैं अपने शरीर पर शोभा के लिये कोई श्रङ्गराग (पौड 
mfa) न लगाऊंगी तथा श्रपने नाखूनों को सुर्खी से लाल 
भी नहीं करूंगी USI 


= सिन्दूर स्वे प्रियतम तथा केशवेशे न दास्ये 
योक्ष्ये नाहं शुभकटितटे किङ्किणी कान्त चारुम्‌ | 
OTA मम च FAIA शोभिता नों 
यावद्‌ भूत्वा समरविजयी गर्वितो नेषि गहम्‌ ॥२९॥ 
हे पतिदेव, जब तक आप युद्ध में जीत कर गर्व के साथ 
at नहीं आजाते मैं अपनी मांग में सिन्दूर नहीं लगाऊंगी 
are ग्रपनी कमर में सुन्दर किकणी को नहीं बाँधूँगी। 
मोतियों का हार भी मेरी छाती पर नहीं दिखाई 
देगा ॥२९॥ 
धास्ये कृष्णं किल न शुमयोनत्रयोरञ्जनं म 
e ~ . Cr s 
aie रद्नपुटयो रक्ततां दशयिष्य | 
यास्याम्पेवं न TARTS कान्त सत्या प्रतिज्ञा 
MAT भूत्वा समरविजयी गितो चेषि वश्म ॥३०॥ 
हे पतिदेत्र, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक श्राप युद्ध 
में विजय प्राप्त करके गौरव के साथ घर नहीं ग्रा जाते तब तक 
मैं अपने नेत्रों में काजल नहीं लगाऊंगी, अपने होटों को सुर्खी 


से लाल नहीं करूंगी और न ही अपने पिता के 
'घर जाऊंगी ॥ XA. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ताम्बूलं न प्रियतम YA धारयिष्यामि तावद्‌ 

वेण्या भूषा प्रिय न भविता सुन्दरेगुल्मपुष्पै: | 
तेलं किश्चिन्मम न वदने गन्धयुक्तं प्रयोक्ष्ये 

यावद्‌ भूत्वा समरविजयी ARTA नेषि गेहम्‌ NF 


हे पतिदेव, जब तक आप युद्ध में विजयी हो कर और 

प्रशंसा पाकर घर नहीं श्रा जाते, मैं पान नहीं खाया करूंगी, 
अपनी चोटी को सुन्दर फूलों से नहीं सजाऊंगी और अपने 
शरीर में सुगन्धित तेल भी नहीं लगाऊंगी NIN 

स्वादिष्ठा ये सुमधुरतमाः सन्ति लोके पदार्था- 

RAT तेषां सबलमनसा सर्वथाऽहं करिष्ये | 

भोक्ष्ये तावत्‌ सलवणमिद केवलं भोजनं मे 
याबदू भूत्वा समरविजयी संस्तुतो नैषि गेहम्‌ ॥३२॥ 


हे पतिदेव, जब तक आप युद्ध में विजय प्राप्त करके 
रोर प्रशंसा पाकर घर नहीं श्रा जाते, मैं संसार के सारे 
स्वादिष्ट पदार्थो का त्याग करूंगी और भोजन भी केवल नमक 
के साथ ही खाया करूंगी ।।३२॥ 


शय्या मेऽथ क्षितितलगता निश्चिता बल्ल भैवं 

खट्वास्पश कथमपि पते कतुमिच्छामि नाहम्‌। 

एक वस्त्र कटतलकृतं AWC मेऽथ तावद्‌ । 

यावद्‌०भूर्वाऽ्षमरीमजकीः BGA नेषि TERA | 
| 
H 
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हे पतिदेव, जब तक आप युद्ध में विजय प्राप्त करके 
और प्रशंसा पाकर घर नहीं ग्रा जाते मैं चारपाई का स्पर्श नहीं 
करूंगी, धरती पर ही सोया करूंगी। चटाई पर रखा एक 
वस्त्र ही मेरा बिछौना होगा ॥३३॥ 


शृङ्गारोऽधय प्रिय न फलदः सङ्कटे मातृभूमिर्‌ 

नारी काचिद्‌ दायित HOT शोभनं नास्ति TEAT: l 
कालं ज्ञात्वा चलति पुरुषो नाङ्गना वा पते च- 

wat बुद्धिभंबति पतिता सज्जना उद्धरन्तु ॥३४॥ 


हे पतिदेव, MA जब मातृभूमि संकट में है तो श्रृंगार करने 
का क्या लाभ! यदि कोई नारी ऐसा करती है तो उसके 
लिये यह अच्छा नहीं । जो पुरुष या नारी समय को देख 
कर नहीं चलते हैं उनकी बुद्धि गिर चुकी है । सज्जन लोग 
उनका उद्धार करें ॥३४॥ ; 


भर्ता तिष्ठेद विकटसमरे शत्रुभियुष्यमानः 
seit खं विविधविधिभिर्‌ या प्रकुयांद गृहस्था | 
निन्दा तस्या मवति सुपते योषितः सर्वदेशे 
नारी काचिद्‌ विमलङुलजा कान्त नेवं करोति॥३५॥ 
पति घोर युद्ध में शत्रुओं से जूझ रहा हो रौर नारी 
घर पर अपने ae में लगी रहे तो ऐसी स्त्री की सारे 


देश में निन्दा होती है।: अच्छे कुल की कोई भी नारी ऐसा 
काम नहीं करती है. Rr satya Vrat Shastri Collection. 
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CMAN भवति ललितः केवलं कान्त पत्ये 
नायं प्रोक्तोऽखिलजनमनः कतुमाह्णादमग्नम्‌ | 
हड्स्येदं प्रितम मतं दशनार्थं न रूपं 
बुद्ध्वा सर्वे सकलमहिला मागमायान्त्यनिन्द्यम्‌ ॥२६॥ 
स्त्री का श्रृंगार केवल पति के लिये ही शोभादायक होता 
है। यह सब लोगों को प्रसन्न करने के लिये नहीं होता । यह 
रूप कोई दुकान की वस्तु नहीं है कि जिसे लोगों को दिखाने 


के लिये रखा जाए*। यह सब कुछ समझ कर सब नारियों 
को चाहिए कि ag निन्दाहीन मार्ग पर चलें ॥३६॥ 


माता दुःखे भवति यादि भा कीदृशो नो विनोद! 
giddi कुटिलपुरुषा द्रोहिणा मातृभूमेः। | 
धिक्‌ तॉर्लोकान्‌ मलिनमनसो राष्ट्दुःखानभिज्ञान्‌ 
नान्नं शुक्तं वरद्‌ AHS चदशानां नराणाम्‌ ॥३७॥ 


यदि मातृभूमि दुःख में है तो हमें विनोद क्यों कर हो? 
इस प्रकार की स्थिति में जो कुटिल पुरुष विनोद करते हैं वह 
मातृ-भूमि के द्रोही होते हैं। wa मलिन मन वाले और 
राष्ट्‌ के दुःख को न जानने वाले लोगों की धिक्कार है। ऐसे 
लोगों का खाया हुआ अन्त कभी सफल नहीं हो सकता ।।३७॥ 


केचित्पापा मतिबिरहिताः सङ्ग्रहे सन्ति लीना 

अर्थ कतुं दशणुणामितं निदेयं तेऽपि दण्ड्याः | 
जानन्त्येतत्‌ प्रिय कुटिला राष्ट्रक्षा न चत्स्या- . 
=A प्रागानादायत, वता रक्ष TAS, वित्तम्‌ | र्‌ E | 
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कुछ सूखे पापी लोग दशगुना धन कमाने के लिये 
संग्रह में ही लीन हैं, उनको भी निर्दयता से दंड देना चाहिये । 
यह कुटिल लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि यदि राष्ट्र की 
रक्षा ही न हो सकी तो इकठ्ठा किया हुश्रा बहुत सारा भी घन 
प्राणों को न बचा सकेगा ॥॥३८॥ 


पूर्वे घरे ।प्रियतम मया भत्सिता मूढलोका 
मध्यं पीत्वा मलिनमतयो द्यूतखेलाग्रसक्ताः | 
“हा हा युष्मान्‌ पतितहृदयान्‌ मत्यदेहे कुरङ्गान्‌ 
सीमा स्पृष्टा कुटिलरिपुमियूयमत्र प्रमत्ताः” ॥३९॥ 
हे पतिदेव, पिछले दिन शराब पी कर जुग्रा खेल रहे 
मलिन बुद्धि वाले लोगों को मैंने बहुत फटकारा | भरे दृष्टो | 
तुम्हें धिक्कार है। तुम्हारा मन गन्दा है, तुम मनुष्य के 
शरीर में पशु हो। उधर तो राष्ट्र की सीमा पर शत्रु 
ललकार रहा है श्रौर तुम यहां उन्माद में मस्त हो ॥३९॥ 
शङ्का कायी मम न विषये मानसे स्वे त्वया भो 
भार्या मां न प्रिय च गणयेयीदशीं ताइशीं वा | 
सम्पत्तौ वा विपदि सुपते तुल्यरूपं TSE 
चिन्ताहीनः समरविजयी कान्त भूयास्त्वमवम्‌ ॥४०॥ 
हे पतिदेव, मेरे वारे में श्राप अपने मन में तनिक भी 
चिन्ता न करें | आप मुझे कोई ऐसी बैसी नारी न समझे | 
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कर्‌ ॥४.०॥। 


देशस्यास्य प्रिय च महिला भदधमप्रसक्ता 
कालाद्‌ दीर्घात्‌ सकलश्चुवने र्यातिमाप्ताऽस्ति नुनम्‌ | 
अश्रूण्येषा पिबति न परं ga स्रीयधमे 
चिन्तां न त्वं कुरु मम पते सावधानो युधि स्याः॥४१॥ 
हे पतिदेव, भारत की नारी पतित्रत-धर्म की पालिका होने 
-के कारण प्राचीन काल से ही सारे संसार में प्रसिद्ध है। यह 
आंसुओं के घूंट पी कर निर्वाह कर लेती है परस्तु अपने धर्म 


को नहीं छोड़ती | इस लिये आप मेरी चिन्ता छोड़ कर युद्ध 
में सावधान हो कर काम करें ॥४१॥ 


AT मोह भवसि पतितः कान्त शूढे मदीये 
नेवैकाग्रं तव तु हृदयं संयुगे स्यात्‌ सुरग्नम्‌ | 
चित्तं तेऽस्तु प्रियतम रिपोनाशकार्ये निमग्नं 
YA AGL भवतु भवतो गौरवेणात्विताऽद्य ॥४२॥ 
हे पतिदेव, यदि इस समय आप मेरा मोह करेंगे तो 
` तुम्हारा मन एकाग्रता से युद्ध में नहीं लगेगा । श्रापका मन 


केवल शत्रुओं के विनाश के काम में ही लगा होना चाहिये 


जिससे यह मातृभूमि at आपके गौरव से अलंकृत हो 
जायः NYRI 
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ुश्रूपामि प्रिय तव कथाः शौयलिप्ता जनेभ्यः ` 
श्रत्वा चैताः परममुदिता कान्त यस्माद्‌ भवेयम्‌ | 
तस्मात्‌ कृत्वा रिपुविशसनं जन्मभूम्यै gar 
aal ATA सुशुणबिहितं खं लमखाऽद्य राष्ट्रे ॥४३॥ 

हे पतिदेव, मैं लोगों से श्रापको वीरता को कथाएं सुनना 
चाहती हूं जिससे इन्हें सुन कर मेरी मन की प्रसन्नता पुरी 
हो जाय। इस लिये तुम ग्राज शत्रुओं का संहार करके और 
मातृभ्रूमि को धीरज बंधा कर अपने गुणों के ग्रतुसार राष्ट्र में 
मान को प्राप्त करो ।'४३॥ 
दत्ता कोषे TY मम पते पारितथ्या मदीया 
मुक्त्वा चैनां प्रियतम मया साधितोऽस्ति प्रभावः | 
अन्या नार्यः सुभग सहसा साहसे विस्मिता म 
दानं चक्रुः सरलमनसा भूषणानां समोदम्‌ ॥४४॥ 
हे पतिदेव, मैंने श्रपनी सोने की सिंगारपट्टी को रक्षाकोष 
में दे दिया और इसे दे कर श्रपना प्रभाव पैदा कर लिया | 
दूसरी नारियां मेरे हौसले पर विस्मित हो कर सरल मन से 

प्रसन्नता के साथ अपने AIM को देने लग पड़ी हैं ॥४४॥ 

मोहो नाया भवति परमो भूषणानां निजानां 
प्राणेभ्योऽपि प्रिय समधिकं नाथ जानान्त तांन | 

कटे इष्ट्या madani कान्त तो अद्य सर्व 
asam निजगृहगत प्रस्तुताः सन्ति दातुम्‌ ॥४५७ 
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हे पतिदेव, नारे को अपने अष को बैंड़ा मोह होता 


है, वह उन्हें प्राणों से भी प्यारा समझती है परन्तु आज 
अपनी माठ्भूमि को कष्ट में देख कर वह अपने घर का 
सर्वस्व देने को भी तैयार हे YNI § 


खीया माता भवति गहने वारिधौ सङ्कटानां 
शीघ्र स्वै प्रियतम ततो जन्मभूम्यर्पंण स्यात्‌ । 
स्नेहः सत्यो भवति विदितः कबलं कष्टकाले 
सत्यामृद्धौ सकलमनुजा ज्ञापयन्ति खर्भाक्तिम्‌ ॥४६॥ 
हे प्रियतम, जब अपनी मातृभूमि संकट के सागर में पड़ी 
हो तो भ्रपना सब कुछ इसके श्रपण कर देना चाहिये। केवल 
दु:ख के समय में ही सच्चा प्यार प्रतीत होता है। समृद्धि 
के. समय में तो सब लोग अपनी भक्ति को दिखाते हैं ॥४६॥ 
ग्राणाधाराः प्रवरपतयः प्रेषिता मातृभूमे 
रक्षार्थं भो विकटरिपुतः प्रस्तरीकृत्य चित्तम्‌ | 
याभिस्तासां कथामित्र पते भूषणे स्याद्‌ विमाहो 
ज्ञातुं भक्तिभेवति सुगमा योषितां जन्मभूम्यै ॥४७॥ 
जिन नारियों ने aay हृदय को पत्थर बना कर अपने 
प्राणों के सहारे पतियों को कुटिल शत्रु से मातृभूमि को रक्षा 
के लिये भेज दिया उनका भूषणों से मोह कंसे हो सकता 


है । इससे मातृभूमि के लिये स्त्रियों का भक्तिभाव आसानी सें 
जाना जा सकता है ॥४७॥ 
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शोभा नार्यो न भवति पते भूपणैरङ्गमस्यैः 
शीलेनेयं सकलश्ुने पूज्यते सर्वलोकैः । 
तस्मिन्‌ नष्टे सकलमहिमा क्षीणतां याते तस्या 
UMA प्रिय सुचरिते ज्ञातुमई समस्तम्‌ ॥४८॥ 
नारी की शोभा APT में पहने भूषणों से नहीं होती है, 
यह तो सारे संसार में अपने चरित्र से ही पूजी जाती है । 
उसके नष्ट होने पर नारी की सारी महिमा ही नष्ट हो जाती 
है। हे पतिदेव, श्राप इस राष्ट्र की कथाओं से सव कुछ ही 
जान सकते हैं ॥४८॥ 
सवी नायों दयित ददते भूषणानि प्रकामं 
देशखेहं समाधिकतम॑ नाथ विज्चापयन्ति | 
बाला Ig: सकलभनुजा राष्ट्रक्षानिमिं्तं 
प्राणान्‌ दातुं तरलमनसा कामयन्ते खबारम्‌ ॥४९॥ 


हे पतिदेव, सब नारियां पर्याप्त संख्या में भूषणों को दे रही 
हैं और इस प्रकार देश के प्यार को प्रकट कर रही हैं। बच्चे- 
बूढ़े सभी राष्ट्र की रक्षा के लिये अपने भाण देने के लिये चंचल 
मन से भ्रपनी श्रपनी वारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥४९॥ 


` NA ` af T 
यास्मिन्‌ राष्टे भर्वात बिमला देशमक्तिजनाना- 
XN 6 NA A iv A ~ 
मेवं तस्य प्रिय न रिपवः कतेमहर्ति क्िंञ्चित्‌ । 
इष्ट्वास्माकं बलमचुपमं TEA यासान्त इशा 
A CISA A A we 
aa पाई eile, सु. .समुयो, विद्यते दूरवत! Uko | 


ri 
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हे पतिदेव, जिक्ष राष्ट्र में लोगों की अपने देश के प्रति 
इस प्रकार की भक्ति हो उसका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकते | हमारे अनुपम बल को देख कर यह Yor AT घर 
लौट जाएंगे। आप -धीरज धारण करें, वह समय अब दूर 


नहीं है Yol | 
यहिमिन्‌ यस्मिन्‌ मम च गमनं जायते कान्त गेहे 
तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ परमसुखदा इश्यते राष्टूमकितः | 
भोजये नापि प्रियतम जना; स्वां रुचिं धारयन्ते 
राष्ट्क्ेश कथमिव बयं भोजनं भक्षयेम ॥५१॥ 
हे पतिदेव, मैं जिस जिस घर में जाती हु उस स घर 
में परम सुखदायक राष्ट्रभक्त दिखाई देती है । लोगों को 
अपने भोजन में भी रुचि नहीं है । वह कहते हैं कि जब हमारी 
मातृभूमि बलेश में है तो हम भोजन केसे खाएं ॥५१॥ 
चिन्तायां न प्रियतम सुखं विन्दते कोऽपि लोके 
दर्या कायं तृणसमभियं maat करोति | 
तस्मादेनां परिहर पते स्वस्य राष्ट्रस्य NA 
ह्वा शत्रून्‌ ग्रहम्धिगत त्वामहं सत्करिष्ये ॥५२॥ 
हे पतिदेव, चिन्ता में कोई भी आदमी सुख नहीं पाता 
है। यह मनुष्य के शरीर को जला कर तिनके के समान कर 
देती है। इसलिये आप शीघ्र ही राष्ट्र की चिन्ता को 


दूर करो । ATTA को जीत कर जब घर आएंगे तो 


मैं ्रापका स्वागत करूंगी ॥५२॥ 
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यावच्छक्यं सकलजनता Wad मातृभूर्म 
यत्नासक्ता भवति निखिल मारते सावधाना | 
एकाकी त्तं न मबसि पते वैरिणो हन्तुमेतान्‌ 
qasa प्रियतम जना! कोटिशः पर्डगक्तबद्धाः ॥५३॥ 
हे पतिदेव, सारे भारत में सभी लोग ग्रपनी अपनी 
afaa के अनुसार मातृभूमि की रक्षा के लिये प्रयेत्न में लगे 
हुए हैं । शत्रुओं को मारने के लिये तुम अकेले ही नहीं हो, 
आपके पीछे करोड़ों श्रादमी dfaa में खड़े हैं ॥५३॥ 
रक्षाकोपे समधिकधनं कतुमीहेञ्य MT 
शेहे गेहे प्रतिदिनमहं यत्र तत्र प्रयामि । 
नाथो मह्यं ददति बहुलं केवलं नेव मत्योः 
सत्यं भाषे शृणु मम पते निदिचितोऽन्तेजयो नः ॥५४॥ 
मैं रक्षाकोष में श्रधिक से अधिक घन इकट्ठा करना 
चाहती हूं और इसके लिये प्रतिदिन घर घर में जा रही हूं! 
मुझे केवल पुरुष ही नहीं स्त्रियां भी बहुत कुछ दे रही हूँ। 
` हे पतिदेव, सुनो मैं सच कहती हूं कि अन्त में जीत हमारी 
ही होगी Wye 
. ~~ ~ 0 
वित्ताभावे कथमिव वयं वैरिणो जतुमहाः 
5 CaS 
सर्वश्रेव॒प्रियतम धनं कार्यसिद्धी प्रधानम्‌ | 
संहारार्थं विविधविधिभिर्वेरिणां मादभूमें- 


~ Cia 
न शीध्रमेवाजेनायम्‌ ॥५५॥ 
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पैसे के aura में हम शत्रुओं को केसे जीत सकते हैं ? 
कार्यसिद्धि में सब जगह धन ही प्रधान होता है। मातृभूमि 
के शत्रुओं का अ्रनेक प्रकार से संहार करने के लिये रक्षाकोष 
में ्रपरिमित धन इकट्ठा करना चाहिये ॥५५॥ 

रक्षाकोपो MAA कथ्यते पावनोऽ्सौ 

भागो नास्य क्वचिदपि पते सम्प्रयुक्तः कदाचित्‌ | 

कार्यो धीरेरमलपुरुषैर्देशरक्षातिरिक्त 

Rami न प्रियतम यथा दानिनां स्याहिनष्टः ॥५६॥ 

निर्मल चरित्र वाले लोग रक्षाकोष को बहुत ही पवित्र 
समझते हैं। धीर एवं निर्मल पुरुषों को चाहिये कि इसके 
थोड़े से भी भाग को देशरक्षा के ग्रतिरिक्त और कहीं 


भी प्रयुक्त न करें, जिससे दातियों का विश्वास नष्ट 
न हो ।।५६॥। 


लोभः कार्यः क्कचिदपि न भो राष्ट्रवित्तस्य लोके- 
स्तस्यार्थ यदू wala निहिते तस्य तस्मै प्रयोगः | 
कायः सौम्यैः पुरुपमणिभिर्चिन्तायित्या निमित्तं 
तेषामेवं भवति विदिता देशभक्तिवरिष्ठा | ५७॥ 


लोगों को चाहिये कि वह राष्ट्र के धन का लालच 7 
करें। उसकी रक्षा के लिये जो वस्तु रखी हो, श्रेष्ठ पुरुषों 
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को चाहिये कि वह निमित्त को सोच कर उसीके लिये उसका 
प्रयोग करें । इस प्रकार उनकी देश के प्रति गूढ भक्ति जानी 
जाती है UY 


~ 


वीरा भूमे रिपुवधकृते ये प्रयाता हिमाद्रिं 
शीतं यत्र प्रभवति यथा सान्द्रतामेति रक्तम्‌ । 
तेभ्यो नायो विविधवसनान्यूर्णया साधयन्ते 
नेत्री भूत्वा छणु मम पते कार्यभारं. वहामि ॥५८॥ 


mafa के जो वीर, ATA को मारने के हेतु हिमालय 
पर गये हैं वहां पर इतनी सर्दी पड़ती है कि खून भी जम 
जाता है । नारियां उनके लिये ऊन से अनेक प्रकार के वस्त्र 
तैयार कर रही हैं। हें पतिदेव, मैं श्रगुआ बन कर इस सारे 
काम के वोझ को धारण कर रंही हूं ॥५८॥ 


स्पर्धी तीव्रां दधति महिलाः कतुमेतत्सुकार्य 

ता अन्योन्यं ददाति खुपते शंसनीयं सहायम्‌ | 

इष्ट्बा स॑ दयित gi मोदमाप्नोत्यमन्दं 

शङ्का काचित्‌ प्रियतम न मे निशचितोऽम्ते जयों नः ॥५९॥ - 
इस भले काम को करने के लिये स्त्रियों में भारी स्पर्धा 


{एक gat से श्रागे बढ़ने की भावना) पाई जाती । वह एक 
दुसरा a sigta a sir दे रही हैं। हे पतिदेव, यह 
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सब कुछ देख कर मुझे बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है । इसमें 
“कोई संदेह नहीं कि अन्त में जीत हमारी ही होगी ye 


अद्रेः कूटा हिमपरिबृताः शीतलाः सन्त्यमन्दं 
गत्वा तत्र प्रिय इढश्ुजाः शत्रुभिर्‌ युध्यमानाः | 
वीराः पूज्याः सकलपुर्पर्देशरक्षानिमित्तं 
येः स््रप्राणाः करतलकृता गेहमोह विसूज्य ।६०॥ 
बर्फ से ढ़की हुई हिमालय की चोटियाँ बहुत ही शीतल 
हैं। वहां जा कर देश की रक्षा के निमित्त शत्रुओं से युद्ध 
करते हुए, दृढ भुजाओं वाले वीरों की सब लोगों को पूजा 
करनी चाहिये, जिन्होंने घर के मोह को छोड़ कर श्रपने 
प्राण हथेली पर रखे हुए हैं gol! 
शत्रो रक्तं द्विमपरिगतं भासते चित्रवर्णं 
कूटे शीर्ष प्रियतम रिपोर्भ्रान्तिमतां करोति । 
प्राणी कश्चिद्‌ भवति शयितः स्रस्तरे पाटलेऽथा 
निद्रा तस्य प्रसयसमये केवलं दूरतः स्यात्‌ ॥६१॥ 
वफे पर पडा हुय्रा शत्रु का खून विचित्र वर्ण का दिखाई दे 
रहा है। चोटी पर पड़े शत्रु के सिर को देख कर यह 
YA हो रहा है क्रि कोई प्राणी लाल-सफेद विस्तर पर 


सोया हुआ है । उसकी नींद केवल प्रलयकाल में ही 
खुलेगी ।।६ VU 
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आम आमं सकलनगरे Wah Wsi 

श्रावं श्रावं रणतलकथास्तोषधायान्ति लोका! । 

नामं नामं रणविजयिनस्ते नमन्त्यात्मभूर्मि 

सङ्ख्यक्षेत्रादिह मम पते व्यस्तताऽऽमाति भूरि ॥६२॥ 

मैं सारे नगर में घूम घूम कर सोना प्राप्त कर रही 

हूं । लोग युद्ध की कथाग्रों को सुन सुन कर प्रसन्न हो रहे 
हैं। वह युद्ध के विजेताश्रों को बार वार नमस्कार करके अपनी 
भूमि को नमस्कार कर रहे हैं। हे पतिदेव, यहां की 
व्यस्तता युद्धक्षेत्र से भी बढ़ कर है ॥६२॥ 

आस्यं न प्रियतम शुभं सङ्कटापन्नराष्टर 

aga | सकलपुरुपैरेकताधत्रबद्धे! । 

यत्नः कायो दिवसनिशयोदुहदः स्वान्निहन्तु 

शक्तो नेको भवति चणकस्त्रोटितुं भ्राष्ट्मत्र ॥६३॥ 

हे पतिदेव, जब राष्ट्र पर संकट छाया gar F हो तो 

maa करना अच्छा नहीं होता । ऐसी स्थिति में एकता 
के सूत्र में बंध कर सब लोगों को अपने शत्रुओं को मारने 
के लिये दिन-रात प्रयत्न करना चाहिये | क्योंकि अकेला 
चना भाढ़ नहीं फोड़ सकता NGU 

से से क्षेत्रे सकलळृषकाः कार्यलग्ना भन्ति 

स्त्रीभिः सार्थ न भवतु यथा खाद्यदारिद्र्थमावः | 

भोज्यासावे कथमिव पते सैनिका याडुमहा 

जानन्त्येतन्तिपुणमतयः AGAAT: NRU 
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हे पतिदेव, खेतों में सब किप्तान अ्रपनी स्त्रियों के साथ 
काम में लगे हुए हैं जिससे खाद्यान्न की कमी न हो । भोज्य के 
श्रभाव में भला सेनिक कैसे लड़ सकते हैं? कुशल बुद्धि 
वाले, पसीने से खेतों की भूमि को सींचने वाले किसान लोग 
इस बात को भ्रच्छी तरह जानते हैं evi 


~ 


यावद्‌ NAL जठरभरणे नात्मतन्त्रा भवामो 
हस्तक्षेपं प्रियतम परा नेव मोक्ष्यान्ति तावत्‌ । 
याच्ञा EN न भवति पते भोक्तुमन्नं परेषां 
सस्यस्निम्था भवतु धरणी धारणाय प्रजाया; । ६५॥ 


हे पतिदेव, जब तक हम भ्रपना पेट पालने में ग्रात्मनिर्भर 
नहीं हो जाते तब तक दूसरे लोग हमारे हित में हस्तक्षेप 
करना नहीं छोड़ेंगे। श्रन्न के लिये दूसरों के श्रागे गिड़- 
गिड़ाना ग्रच्छा नहीं होता। हमारी धरती प्रजा के पालन के 
लिये खेती से हरी-भरी रहे rey 


ग्राम ग्रामे सकलपुरुपा आनमन्त; स्वभूमि 
दातुं शीर्ष सुविदितपणाः प्रस्तुताः सन्ति भः | 
स्तै स्वं वारं चपलहूदयेनोत्सुकाः कामयन्ते 
कान्तोत्साहो मम दशगुणः साहसं वीक्ष्य तेषाम्‌ ॥६६॥ 
हे पतिदेव, ग्राम ग्राम में सब लोग मातृभूमि को नमस्कार 
करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने की प्रतिज्ञा लिये 
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तैयार खडे हैं। वह ग्रधीर मन से उत्कण्ठित श्रपनी ग्रपनी 
वारी' कौ प्रतीक्षा में हैं। उनके साहस को देख कर मेरा 
उत्साह दशगुना हो गया है ।॥६६॥ 
एको ag: पाथ च मिलितो यश्टिमाश्रेत्य गच्छन्‌ 
मामालोक्य प्रियतमं भिया ग्रस्ताचित्तः स आह | 
सेवा काचिद्‌ भवति यदि मे जन्मभूम्यै सुपुत्रि 
ब्रहि द्राक्‌ त्वं न भवतु चिरं ञन्रुमैहारकार्ये ॥६७॥ 
एक बूढ़ा लाठी के सहारे चलता gal मुझे रास्ते में 
मिला । मुझे देख कर वह कुछ डरा हुआ बोला । है पुत्री ! 
मातृभूमि की सुरक्षा के लिये यदि मेरे योग्य कोई सेवा 
है तो जल्दी saat | शत्रु के संहार में देर नहीं होनी 
चाहिये | goll 
नाह बोधे कति मम समा जीवनस्यावशिष्टाः 
~ ` x aft `~ 
त्रस्ते कथमपि सुते जन्मभूमिने गच्छेत्‌ | 
मृत्युमें स्यादृयदि च तनये पारतन्त्र्ये कदाचिन्‌ः 
मां लोकित्वा परमघूणपा दुःखितोऽसौ यमः स्यात्‌ ॥६८॥ 
फिर बोला कि हे पुत्री ! मालूम नहीं कि श्रब मेरे जीवन 
के कितने वर्ष बाकी हैं। हमारी मातृभूमि aq के हाथ में 
नहीं जानी चाहिये । यदि मेरी मृत्यु कहीं परतत्रता मे 
हुई तो मुझे घृणा से देख कर वह यमराज भी Get 
होगा ॥। ६८॥। 
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तस्य श्रुत्वा सुत्रचनमिदं किलन्नतामश्रभिर्भ 

नेत्रे याते प्रियतम तदा देशभर्षित निरीक्ष्य | 

बाला FET सकलमपि भो प्रस्तुताः कान्त दातुं 

काचिच्छङ्का न भवति पते निङ्चितोऽन्ते जयो नः ॥६९॥ 

तत्र उसके इस वचन को सुन कर और देशभक्तिको 
देख कर मेरे नेत्र ग्रांसुश्रों से भीग गये । हे पतिदेव, वच्चे-बूढ़े 
सभी मातृभूमि के लिये भ्रपना सब कुछ देने को तैयार 
बैठे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रन्त में जीत हमारी ही 
होगी ॥६९॥ 

एका तृष्णा युवतिजगतो दृश्यते वर्धमाना 

सर्वा नायः कुशलपतिभिर्‌ भ्रातृभिः संमषिलन्त्यः | 

स्कन्धे स्कन्धं मिलितमिव भो कतुमिच्छन्ति AIT 

जेतुं शत्रून्‌ कुटिलमनसो वामनान्‌ कान्त WaT ॥७०॥ 

नारीजगत्‌ की एक तृष्णा बढ़ती ही चली जा रही है। 
सब स्त्रियां कुटिल. मन वाले श्रपने बौने शत्रुओं को शीघं 


ही जीतने की इच्छा से ्रपने चतुर पतियों और भाइयों से 
कन्धे से कन्धा मिलाना चाहती हैं ॥७०॥ 


नारी न स्यात्‌ कथमपि पते एष्ठतोडरिं nad 

शक्ता कतुं भवति ललना TIARA | 
शुङ्क्ते सापि प्रिय सुमधुरं प्रत्यहं माहुरन्नं 

तस्याः स्वान्ते परमकरुणा TIT जन्मभूम्यै ॥७१॥ 
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नारी को अपने शत्रू पर प्रहार करने के लिये किसी भी 

प्रकार पीछे नहीं रहना च।हिये। वह शत्रु का संहार बहादुरी 

से कर सकती है। हे पतिदेव, वह भी प्रतिदिन मातृभूमि 

के मीठे na को खाती है ग्रौर उसके हृदय में जन्मभूमिः 
के लिये पर्याप्त दया और ग्रादर भरा Far है ॥७१॥ 


Sm ee eo ee जम पट 


मातुः कष्टे यदि मम पते योगदान न नार्या- 
स्तस्थाः शीर्ष भवति यदृणं संस्थितं मातृभूमेः | 
तस्मान्मुक्ति प्रियतम कथं लप्स्यते सा तदानीं 

गत्वा तस्मात्‌ समरघरणीमीहतेऽरिं प्रहतुम्‌ ॥७२॥ 


हे प्रियतम, यदि मातृभूमि के संकट में नारी का योगदान 
न हो उसके सिर पर जो जन्मभूमि का ऋण है उससे वह 
तब कैसे छुटकारा पाएगी । यही कारण है कि वह युद्ध भूमि में 
जा कर TA पर प्रहार करना चाहती है Mol 
A ` पू c 
स्पर्धा नायी भवति हृदये मानवैः पूर्वकालात्‌ 
fred कार्ये दयित ललना नेव पश्चान्नरस्य | 
एतद्‌ द्रष्टुं सुकरमिह भो लक्ष्यते वेदवृत्ता-- 
दाज्ञा मे स्यादू द्रुततरमहं प्राप्नुयां युद्धभूमिम्‌ woe 
हे पतिदेव, प्राचीन काल से ही चारी के हृदय में पुरुषों 


से स्पर्धा रही है ate कठिन काम में वह कभी पुरुष के 
पीछे नहीं रही है। यह सब कुछ वैदिक इतिहास से आसानी 
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से जाना जा सकता है । यदि आपकी श्राज्ञा होतो मैं शीघ्र 
ही युद्ध भूमि में पहुंच जाऊं ।॥७३॥ 
वीथ्यां वीथ्यां विकलहृदया अङ्गनाः संलपन्त्य! 
काचिद्‌ AT गरिमवचसा स्वां सखीं स्नेहसिक्ता | 
आलि ! भ्राता मम स कुरुते शोयेकभेच्शं भो 
एकेनेवागणितरिपवो मृत्युलोक प्रणीताः ॥७४॥ 
गली गली में व्याकुल मन वाली नारियां इस प्रकार कहती 
हुई दिखाई देती हैं। कोई प्रेम से भीगी हुई बड़े गौरव 
के साथ अपनी सखी को कहती है कि हे प्यारी सखी ! देख, 
मेरा भाई कितनी बहादुरी का काम कर रहा है। उस 


भ्रकेले ने ही श्रनगिणत शत्रुओं को मौत के घाट उतार 
{दिया ॥७४॥ 


हस्ते इत्वा सनिशितमर्सि छिद्रमासाद्य शत्रोर्‌ 
बायोगेत्या चति पुरतः पातयन्‌ भस्तकानि | 

हा हा ! शब्दो रिपुदलगतः श्रूयते सर्वलोकैः 

कृत्वा शौर्यं निजमनुपमं र्यातिमायाति देशे ॥७५॥ 


वह हाथ में तलवार ले कर शत्रु की त्रुटि देख कर वायु 
की गति से वैरियों के सिरों को काटता हुआ सामने चला जा 
-रहा है। शत्रुत्रो के दल में हाहाकार मचा हुआ है । वह॑ इस 
अकार अपनी ग्रनोखी वीरता को दिखा कर राष्ट्र में प्रसिद्धि 
"को प्राप्त कर रहा है ॥७५॥ 
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A 


aseme भवति हरिणो बोघते हा ! हतोऽहं 


A 


नेवाक्रान्ते रिपुमभिगतं वेत्ति पूवं तराक्रः | 
एवं भ्राता मम स सुभग वैरिणो हन्ति वीरः 
खड्गाघातात्‌ पलमपि पुरा नेव शत्रु ATH? ॥७६॥ 


जब हिरण शेर के मुंह में चला जाता है तभी उसको पता 
चलता है कि हाय ! मैं तो मारा गया हूं। आक्रमण से पहले 
उस बेचारे को शत्रु के श्राने का पता ही नहीं लगता । हे सखी ! 
इसी प्रकार मेरा वीर भाई शत्रुओं को मार रहा है। तलवार 
के वार होने से एक पल भी पहले शत्रु को कुछ पता नहीं 
चलता है MVR 


SP PRY PNY 


भालं “गोली” wate च यदा भूमिसुप्तः स वैरी 
काक्षेणेनं हरिमेव रणे भाषते लोकमानः | 
“वीरत्वं ते भवति सफलं मातभूरक्षकस्य 
[णोस्सर्गो विफल इह नश्चोयहेत्वागतानाम्‌'” ॥७७॥ 


जब गोली शत्रु के मस्तक पर लगती है तो खून से 
लथपथ, भूमि पर सोया gat वह युद्ध में शेर के समान इस 
मेरे भाई को टेढी aia से देखता है श्रौर कहता है कि 
मातृभूमि के रक्षा करने वाले तुझ बहादुर की वीरता ही सफल 
है ga तो आपकी मातृभूमि में चोर ग्राये हैं, इस लिये हमारा 


प्राणों का बलिदान व्यर्थ ही है ॥७७॥ . 
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काचिद्‌ मतुः पुनरथ पितुः शसते वा सुतानां 
सेनाऽस्माकं भवति भयदा वैरिणां लोपकर्त्री | 
तासां वाचः AY मम पते निरिचितां मामकुर्वन्‌ 
नास्मान्‌ BAS भवति सकले विष्टपे NGAE: ॥७८॥ 
कोई अपने पति की, कोई पिता की, तो कोई अपने पुत्रों 
-की प्रशंसा करती है। वह कहती हैं कि हमारी सेना बड़ी 
भयावनी है । यह शत्रुओं को तहंस-नहस कर देगी । हे प्रियतम, 
उनके बचनों ने मुझे निश्‍चय करवा दिया है कि सारे संसार 
A भी हमें कोई जीत नहीं सकता lest 
एका ब्रृते WY सुवदने पञ्च म॒ श्रातरस्ते 
सर्वे श॒रा रिपुविमथने सन्ति दक्षा अतीव | 
युद्धे शौयं सुरपतिसमं दशीयिष्यन्ति Ad 
तषां शस्त्रं काचिदपि रिपुः शक्ष्यते नैव सोढुम्‌ ॥७९॥ 
एक कहती है कि हे सुन्दरी ! सुन, मेरे पांचों भाई बड़े 
“बहादुर और शत्रु के कुचलने में चतुर हैं। वह निश्‍चय 
ही युद्ध में इन्द्र के समान शूरवीरता दिखाएंगे। शत्रु उन 
के शस्त्र को कहीं भी सहन नहीं कर सकेगा ।॥।७९। 
मार्ग भ्रान्तिभवति सकलातान्‌ विलोक्यालि शरान्‌ 
सन्त्येते किं कलियुगगता पाण्डवाः पञ्च वीरा! । 
तेषां गत्या भवति धरणी वेपमानेव भीत्या 
सत्यं भाषे यम इव मंता वैरिसेन्ये प्रविष्टाः ॥८०॥ 
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हे सखी ! रास्ते में उन सबको इकट्ठा देख करके यह 
भ्रभ हो जाता है कि क्या यह कलियुग के पांच पांडव हैँ? 
उनकी चाल से धरती भी मानों डर के मारे कांपने लगती 
है। मैं सच कहती हूं कि शत्रु की सेना में जब वह प्रवेश 
करते हैं तो यमराज के समान दिखाई देते हैं ॥८०॥ 


पित्रा सर्वे निजसुतनया! प्रेषिताः सान्ति सेन्ये 
दशे दर्शं भवति जननी हार्षेता सैनिकांस्तान्‌ | 
आहुर्नार्यो gama सङ्गता मातरं मे 
न्यैका त्वं स्वजननश्चुवे पञ्च पुत्राः प्रदाः ॥८१॥ 
मेरे पिता ने अपने सारे सुपुत्रों कौ सेना में भर्ती करवा 
दिया है । मेरी माता उन्हें सैनिक के रूप में देख देख कर 
फूली नहीं समाती | स्त्रियां जब कहीं इकट्ठी होती हैं तो 
प्रसन्न हो कर मेरी माता क्रो कहती हैं कि तूं ही एक धन्य 
है जिस ने मातृभूमि की रक्षा के लिये पांच पुत्र दिये हैं ।८१॥ 
एका बाला तरलनयना लक्षिता या नवोढा 
लज्जाविष्टा किमपि भणितु चैवं शक्ता स्वपत्युः | 
~ ~~ x c ° 
नेत्र तस्या अथ ससलिले प्रोचतुभतगाथां 
तामाहिंङ्गूय प्रिय मम मनः किड्चदासी नवीनम्‌ ८२ 


एक चंचल नेत्रों वाली युवती जिस का विवाह ग्रभी अभी 
हुआ मालूम होता था, लज्जा के कारण अपने पति के बारे 


में कुछ भी कहने में भ्रसमर्थ हो रही थी। रसुं से भरे 
उसके नेत्र gay, 0 AL कहाली बता रहे ai ह्‌ प्रियतम, 
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गया ।।५२।। 
संकेतेन प्रिय JAR: प्रोचुरन्याः पतीनां 
ai पत्रे बिशदमधुना MAT नेव कतुम्‌ | 
स्वान्ते Had भवति निहितं किं वदिष्यामि गेहे 
शत्रून्‌ हत्वा गृहमाधिगतः श्रोष्यसि त्वं समस्तम्‌ ॥८३॥ 
इस प्रकार श्रौर भी लज्जाशील युवतियां संकेत के द्वारा 
ही waa पतियों की कथा को बता रहीं थीं। हे प्रियतम मैं 
पत्र में सब कुछ लिखना नहीं चाहती । मेरे मन में यह बात 
बेठी है कि यदि मैं पत्र में ही सब कुछ लिख दूंगी तो घर 
पर आप से क्या बताऊंगी | AAA का संहार कर के जब तुम 
घर पर ग्राश्रोगेतो सब कुछ TANT ॥८३॥। 
रत्यालापान प्रिय सुखकरानीहसे त्वं मया चे- 
“SAT सर्वान्‌ क्षितितलगतान्‌ कान्त AT कुरुष्व | 
भीरुभूत्वा मम न सदने त्वे प्रवेश लभेथा- 
श्चित्तं क्षुब्धं तव न मनसा सङ्गमिच्छेन्मदीयम्‌ ॥८४॥ 
है पतिदेव, यदि आप मुझ से प्रेम की बातें करना 
चाहते हो तो सारे शत्रुओं को मारकर धरती पर गिरा दो | 
डरपोक बन कर श्राप को मेरे घर में प्रवेश नहीं करना होगा | 


यदि आप ऐसा करोगे तो मेरे खिन्न मन का आप के मन के 
साथ कभी मेल नहीं हो सकेगा exil 


इति facta: an: समाप्तः | 
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नाथाऽस्माकं JURAR: पूज्यते देववद्यः 
सर्वैलोकेबिन यसहितं मस्तकं स्वं नमद्भिः । 
धत्त कूटान्‌ हिमपरिब्रतान्‌ शोभमानाननन्ते 
सोऽपि स्पृष्टो रिपुमिरधमैर्‌ MAA: स्वीयशक्तो ॥१॥ 
हे पतिदेव, हमारा हिमालय जिसको सब लोग नम्रता 
के साथ मस्तक WHT कर नमस्कार करते हैं और जिसको 
बर्फ से ढकी हुई ऊंची ऊंची चोटियां श्राकाश में शोभा देती 


हैं, उसे अपनी शक्ति में घमंड रखने वाले नीच शत्रुश्रों ने छू 
लिया है ॥१॥। 


अद्रिञ्चेन्नो रिपुकरगतो जीवनं दुःशकं स्यात्‌ 
कालादादे१ प्रिय नगभिमं देववत्‌ पूजयामः | 
SAAR: प्रवरमुनयः कष्टसाध्यां तपस्या- 
माप्त्वा बोधं सकलजगते ते ददुर्‌ ज्ञानतच्वम्‌ ॥२॥ | 
यदि हमारा हिमालय शत्रु के हाथ में चला गया तो हमारा 


जीना कठिन हो जाएगा । हम इस पर्वत को प्राचीन काल 
से देवता के समान पूजते हैं। इस हिमालय पर उच्च कोटि 


Gy 
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के मुनि लोगों ने कष्टों से भरी तपस्या कर के ज्ञान 
प्राप्त किया और फिर सारे संसार क्रो उसका उपदेश 
दिया ॥२॥ 


भापिष्पन्ते प्रियतम च कि ज्ञानिनः पूर्वजास्ते 
शक्ता नेषा प्रियनगमिमं सन्तती रक्षितुं न! 
चन्द्रादित्यो नियतसमये यस्य सेवां परिधत्त! 
साऽय देवो ।रपुमिरघमेध।षतः कान्त FAA | ॥३॥ 


हे प्रियतम, वह हमारे ज्ञानी पूर्वज क्या कहेंगे कि यह 
हमारी संतान इत प्यारे पर्वत की रक्षा न कर सकी | चन्द्रमा 
श्रौर सूर्यं नियत समय पर जिस की सेवा करते हैं उस हिमालय 
Raat को नीच शत्रुओं ने तिरस्कृत कर दिया, यह बड़े 
दुःख की वात है ।।३॥ 


जन्माबाप्य प्रिय सुसालिला wall यस्य गभीन्‌- 
मध्ये मध्ये वहति सकलं भारतं सिञ्चमाना | 
सोऽयं मतेः शुभहिमगिरिः शत्रु भिस्ताडितोऽय 
त्रायस्वेनं रिपुपदहतं भीष्मसः स्यान्न रुष्टा ॥४॥ 


हे पतिदेव, निर्मल जल वाली गङ्गा जिस से निकल कर 
भारत को सींचती हुई इसके बीच बीच में बहती है उस 
हिमालय का इत्र ने आज श्रनादर कर दिया । इत्रु के पर 
से प्रताडित इस हिमालय की रक्षा करो। ऐसा न हो कि 
कहीं गंगा रुष्ट हो जाय Uv 
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AWA बहुलमुनयः कन्दराद्रपविष्टा 
नीराधारा -विषयाविरता इन्द्रियाणामदासाः | 
त्यक्त्वा भोज्यं बहुतमसमा नीतवन्तः समाधो 
ज्ञानस्रोतः स तु हिमगिरिः क्लेश्माप्तः प्रभूतम्‌॥५॥ 
वैराग्य को प्राप्त हुए, केवल पानी पर जीने वाले, विषयों 
से दूर, इंद्रियों के पीछे न भागने वाले बहुत से मुनियों नें 
अपने भोजन को छोड़ कर जिसकी गुफाओं में कई वर्ष 
समाधि में बिता दिये, वह ज्ञान का प्रवाहं हिमालय ग्राज बड़े 
क्लेश को प्राप्त हो गया है NAN 
वेदानां नो दयित रचना यस्य झूङ्गेषु जाता 
्रेदाङ्गानां सुखदसरणिः ज्ञानिभिरयत्र दृष्टा | 
~ AN AN ` e ~ C2 
प्रत्यकारमन्‌ भर्वात च कण सस्का[तभारताया 
सोऽयं पापैरधमरिपुमिः Taat धार्षितोडस्ति ॥६॥ 
हे पतिदेव, -जिसकी चोटियों पर वेदों कौ रचना हुई 
और जहां ज्ञानियों ने वेदों के भ्र्गो का सुखदायक आविष्कार 
किया, जिस के कण कण में भारत की संस्कृति की झलक 
मिलती है उस हिमालय पर्वत का आज पापी नीच शत्रु के 
द्वारा अनादर हो गया ॥६॥ = 2... 
ख्यात्यैतस्याखिलमहितले भारत MAAA 
कान्तेतेन ग्रियसुगिरिणा कीतिरस्त्यस्मदाया | 
. , ~ Cm 
अस्य हासे कथमिव ga संसृत दशन 
~ . `A ° 
ज्ञात्वा साई गहनविपयं शत्रवो मारणीयाः IOI: 
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इस पर्वत की fafa से ही सारे संसार में भारत की 
शोभा है, इस प्यारे Tad के द्वारा ही सब जगह हमारी 
कोति है। हे पतिदेव, इस हिमालय को हानि पहुंचने पर 
हम संसार में कसे मुखडा दिखाएंगे। श्राप सारी बात 
गहराई से सोच कर शत्रुओं को मारो ॥७॥ 


रुद्राणीं या युवतिजगता पूज्यते कामनाभ्य- 
स्तस्यास्तातः प्रियनगपतिः शत्रभिस्ताडितः स्यात्‌। 
वामाऽगत्या वसतु ससुखं कीदृशी weds 
यत्न! कार्यो न भवतु यथा पाती सा5प्रसन्ना ।८॥ ` 


युवतियां जिस पार्वती को अपने मनोरथों के लिये qadt 
हैं उसके पिता प्यारे हिमालय का शत्रु तिरस्कार करें और 
भारत की नारी सुख से बैठी रहे यह कितनी धृष्टता की बात 
< है पतिदेव, ऐसा उपाय करो जिससे पार्वती नाराजन | 
हो lail 


यामाश्रित्य प्रियतम बयं जीवनं धारयामः 

सौभाग्यं नो दयित कृपया रक्षितं चैव यस्याः 

साक्षाद्‌ भूत्वा परमवरदा कामिनीनां सतीत्व 

रक्षत्येवे न भवतु पते पार्वती साऽग्रसन्ना ॥९॥ 

हे पतिदेव, जिसके सहारे पर हम जीती हैं ग्रौर जिसकी 
कृपा x हमारे सौभाग्य की रक्षा होती है, 

वरदायिनी देवी प्रकट हो वर नारियों के पातिब्रत्य की रक्षा 


करती है वह नाराज न हो ॥९॥ 
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आभीले या सपदि कुरुते कामिनीनां सहायं 
तुष्टा शीघ्रं भवति कुसुमे; पूजिता कान्त ताभिः। 
कामात्‌ दत्ते मनि निहितान्‌ सुन्द्रीम्यः स्मृता या 
स्पृष्टो न स्याद्‌ दयित जनकः शत्रुपादेन तस्याः ॥१०॥ 
जो संकट में शीघ्र ही नारियों की सहायता करती है 

आर जो फूलों से पूजा करने पर भी प्रसन्त हो जाती है तथा 
स्मरण करने पर युवतियों के मनचाहे मतोरथों को देती हैं 
उसके पिता को शत्रु ATT पर से छूने न पाए ॥१०॥ 

तातस्यैवं प्रिय परिभवे क्रोधमाप्ता कदाचि- 

gari सा कुटिलभूकुटिजायते कामिनी | 

कष्टे घोरे सकलमहिलाः संपतिष्यान्ति भतेर्‌ 

घ्यात्वा सई गहनमनसा KADANG विधेहि ॥११॥ 

अपने पिता के तिरस्कार होने पर यदि पार्वती स्त्रियों 

पर क्रुद्ध हो गई तो सब स्त्रियां घोर संकट में पड़ जाएंगी | 
इस लिये बड़ी गहराई से सारी बात का ध्यान करके कार्ये 
को सिद्ध करो ॥११॥ 

ger चण्डी दयित ददते याचितं वस्तु Sih- 

-`~ (५ ९ ~ 

रुष्टा किन्तु क्षणमपि पत भूर्यनथ करात | 

सा न क्षुब्धा कथमपि भवेत्‌ साबधानो KIA 

कोपे तस्या पततु सकल! कामिनीनां न लोक! ॥१२॥ 
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यदि पाव॑ती प्रसन्न हो जाए तो वह लोगों की मनचाही 
चस्तुश्रों को देती है, परन्तु यदि एक क्षण के लिये भी रुष्ट 
हो जाय तो बड़ा भारी wae कर देती है। हे पतिदेव, वह 
किसी भी प्रकार रुष्ट न हो, श्राप सावधान हो कर सुनलें। 
यहं नारीसंसार उसके क्रोध में गिर न जाय ॥१२॥ 


प्रनश्चायं प्रिय न पुरतः केवलं चण्डिकाया? 
शर्वो5प्येव भवति कुपितो रोषमालोक्य पत्न्याः | ` 
क्रुद्धचेत्‌ स्यात्‌ स च TIA: सर्वनाशो भवेन्नो 

रक्षां कृत्वा शुभहिमगिरेर धूजटिं तोषयस्व NYAN 


है पतिदेव, यह प्रश्‍न केवल पार्वती के विषय में ही नहीं है, 
पत्नी के रोब को देख कर भगवान्‌ शंकर भी क्रुद्ध हो सकते 
हैं। यदि शिव क्रोध में आगये तो हमारा सर्वनाश 
हो जाएगा | इसलिये हे पतिदेव, हिमालथ की रक्षा कर के 
महादेव को प्रसन्त करो ।। १३॥ 


दक्षे सत्या; पितरि दयित फ्रोधमाप्तः कप 

नाशं तस्य प्रिय निजगणैः कारयामास शीघ्रम | 
कान्तः करिचत्‌ किल न सहतेऽनाद्रं स्वीयपत्न्या 

रुष्टा चत्‌ स्याद्‌ गणपतिजनि; कोपमाप्तः शिव; स्यात्‌ ॥१४॥ 


सती के पिता दक्ष राजा पर एक बार महादेव क्रुद्ध हो गये 
थे तो उन्होंने श्रपने गणों केद्वारा उसका नाश करवा दिया 
था। हे प्रियतम, कोई भी पति अपनी पत्नी के aac को 
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सहन नहीं कर सकता है । यदि पार्वती रुष्ट होगी तो शिव जी 
भी अ्रवश्य क्रोध में ग्रा जाएंगे ।। १४ 


दक्षः पुत्री बहुगुणवर्ती ब्रक्षणा चोदितोऽसौ 
सर्वेशाय प्रियतम सतीं बेदिकायामयच्छतू | 
धातुमेहे विदुधपुरतशचेकदा कृत्तिवासा 
उत्थायैनं madian नाहणोत्तेन रुः ॥१५॥ 
दक्ष ने ब्रह्मा की प्रेरणा से अपनी पुत्री सती का विवाह 
वेदी में दिव के साथ कर दिया। एक बार ब्रह्मा के घर 
में सब देवता बैठे थे तो वहां दक्ष भी श्राया। उसके Ait 
पर शिव ने अपने ससुर का. उठ कर मान नहीं किया, इस 
लिये दक्ष शिव पर रुष्ट हो गया॥ १५ 
aaa कुपितनृपतिदत्तवान्‌ Mi 
यज्ञे मागो नहि भत्रतु ते त्ये प्रमत्तोऽसि शुम्मो | 
पदचात्तापो बहु भवति मे स्वात्मजां तेऽपेयित्वा 
सम्म्राप्यैनां मम सुतनयां ख्यातिमाप्तः प्रसन्गात्‌ ॥ १६॥ 


ऋद्ध हुए दक्ष राजा ने अपने जामाता को यह शाप दे दिया 
कि हे शिव | तुम उन्मादी हो गये हो । तुम्हें गे के लिये यज्ञ 
का भाग नहीं मिला करेगा। मैं अपनी पुत्री को तुझे दे कर 
बहुत पछता रहा हूं। इसको प्राप्त कर के श्राप ऐसे ही 


प्रसिद्धि प्राप्त कर गये ॥१६॥ 
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दक्षो ag गिरिशकुपितः श्रोत्रियैराहरत्‌ स्वैर्‌ 
वित्तं भूरि प्रसुदितमनसा स्वक्रतावाजुहाव | 
गात्रोऽसङ्ख्या रजतधवला अपिता TTT ET: 
कुम्भा एवं कनकघाटिता निधनभ्यः प्रदत्ताः ॥१७॥ 
महादेव पर क्रुद्ध हुए दक्ष ने अपने श्रोत्रियों के साथ यज्ञ 
किया । अपने यज्ञ में उसने प्रसन्न मन से बहुत धन खर्च किया, 
चांदी जेसी सफेद असंख्य गौएं ब्राह्मणों को दीं तथा सोने के 
बने कलश गरीबों को दिये ।। १७॥। 
तेनाहूताः परिचितजनाः सादरं स्वीययञ्ञे 
मातुः पक्षात्‌ सकलसुहृूदो मातुला मातुलान्यः | 
तत्रायाताः सकलतनयास्तस्य Bal: स्वसारः 


शाठाभूषाऽतिथिभिरखिलैव्योमगा मैरिवासीत्‌ ॥१८॥ 


दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी परिचित agai को बुलाया। 

ननिह.ल से मामे और माभियां श्राई । उसकी सब पुत्रियां 
झौर बहिनें भी गाई । उत सब श्रतिथियों से यज्ञशाला की इस 
प्रकार शोभा होने लगी जसे तारों से श्राकाश की शोभा 
होती है ।। १८॥। 

व्योम्नो यानेर्‌ दयित सुरथै; स्वण॑पृष्ठेह्च दिव्यैः 

सञ्जा कृत्वा विविधवसनै्भूपणेहाटकस्य । 

देवा; सर्वे त्वारितगतिका आगता अङ्गनाभि- 

स्तषां स्थित्या क्रतुरापि तदालङ्कृतोऽभूदमन्दम्‌ ॥१९॥ 
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हे पतिदेव, सब देत्रता अपनी स्त्रियों के साथ ata 
प्रकार के सुन्दर वस्त्रों ALT सोने के भूषणों से सज-धज कर 
विमानों के द्वारा तथा सोने की पीठवाले सुन्दर रथों से 
जल्दी ही वहां पहुंच गये । उनके वहां ग्रा जाने से यज्ञ की 
बहुत शोभा होने लगी ॥॥१९॥ 


केलाशस्था गिरिशदथिता सर्वमेतद्ददश 
ज्ञात्वा ad जनकगृहगं पूरितोत्कण्ठया सा । 
कार्यव्यस्तो मम हि जनको नाहयन्मां कदाचित्‌ 

पत्या सार्ध मुदितमनसा गन्तुमिच्छामि ALT ॥२०॥ 


केलाश पर बेठी हुई महादेव की पत्नी सती ने यह सब 
कछ देखा । पिता के घर के समाचार को जान कर वह उत्कंठा 
से उतावली हो गई। उसने सोचा कि हो सकता है कि 
काम में saw हुआ होने के कारण मेरे पिता ने मुझे न 
बुलाया हो? मैं श्रपने पति के साथ प्रसन्न मन से शीघ्र 
ही वहां जाना चाहती हूं ॥२०॥ : 


भती USAT भुवनविदितः ARM भालचन्द्रो 

गर्व मन्ये मम तु हृदये TARAA | 
ष्य चित्ते द्रति सकला एतदर्थ स्वसारो 
यास्यास्यद्य AARTE शम्युना भूषिताऽहम्‌ ॥२१॥ 


मस्तक पर चन्द्रमा को धारण करने वाले मेरे पति 
महादेव जी सारे संसार में प्रसिद्धहैं। मैं तो शित की 
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भार्या बन कर अपने मन में गर्व का अनुभव करती हूं) 
मेरी सारी बहनें इसके लिये मुझ से ईर्ष्या रखती 
हैं। मैं शंकर के साथ आज aqa अपने पिता के घर 
जाऊंगी ॥२१॥ 

तातावासे Aasaa यज्ञकार्थे सहायं 


कृत्वा कीति किल सुविपुलां शम्भवे साधयिष्ये। 
गाने नृत्ये सकलमहिला अग्रतोऽहं' प्रणेष्ये 
चित्तोत्कण्ठा प्रतिपलमियं वर्षते यातुमद्य ॥२२॥ 


मैं श्रपने पिता के घर में सुन्दर वस्त्र पहन कर यज्ञ के काम 
में सहायता करके शिव जी के लिये बहुत यश पैदा 
करूंगी | गाने और नाचने में सब स्त्रियों का नेतृत्व करूंगी | 
भ्राज जाने के लिये मेरी उत्कंठा पल पल में बढ़ती 
ही जा रही है UI 


रुष्टो दक्षो निजशुभमखे नाजुह्दावात्मजां स्वा- 

KAT ज्ञात्वा मनसि परमं खदमाप्ता सुताऽऽसीत्‌ | 
भर्तारं सा जनकसदनं प्रार्थयामास गन्तु 
ATA भवासे दयितेऽशोभनस्ते प्रयासः’? ॥२३॥ 


शिव पर रुष्ट होने के कारण दक्ष राजा ने अपनी पुत्री 
को यज्ञ में नहीं बुलाया । यह जान कर सती को बड़ा दुःख 
हुआ। उसने अपने पति से पिता के घर चलने की प्रार्थना 
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नहीं बुलाया है इस लिये तेरा जाना ठीक नहीं है ॥२३॥ 


नारीमांवात्‌ परमतिहठे लोकिता qag 

बारं बारं पतिमपि शिवं चोदयामास गन्तुम्‌ | 

“ae गन्तुं इवशुरसदनं तेन नाकारितोऽहं 

चित्तं Ug प्रभवसि न चेद्‌ याहि कामं प्रिये त्वम्‌’ ॥२४॥ 

परन्तु नारी होने के कारण दक्ष की पुत्री सती बहुत हठ 

कर रही थी। वह अपने पति शिव को भी चलने के लिये 
बार बार कहने लगी। तब शिव ने कहा कि मैं तो अपने 
ससुर के घर नहीं जाऊंगा | क्योंकि उसने मुझे नहीं बुलाया 
है। यदि तुम अपने मन को नहीं रोक सकती हो तो भले ही 
चली STAT URI 


ज्ञात्वा सन॑ समयनिहित योगशक्त्या स TFA: 
सत्या साधे दृठश्ुुज बलान्‌ प्रेपयामास वीरान्‌ | 
प्राप्तां gat न शुभमनसा दक्षभूपो बभाष 
तस्याश्चित्तं विकलम भवद्‌ AGATA स्मरन्त्याः ॥२५॥ 
महादेव ने अपने योगबल से समय की सारी होनहार 
को जान लिया और सती के साथ बलवान्‌ अपने गणों को 


भेज दिया । जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो राजा 
दक्ष उसके साथ प्रसन्न मन से न बोला । तब ग्रपने पति के 


वचन को याद कर के सती का मन व्याकुल हो गया ॥२५॥। 
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तातनेवं कृतपरिभवा नादृता वान्धवैः सा 
तस्मिन्‌ गहे विचरति सती स्याद्‌ यथा तत्र दासी । 
तिष्ठेयं वा निजपतिणृहं यानमस्तु क्षणेऽस्मिंन्‌ 
भरता क मे मनासि च निजे भापिता मां बिलोक्य ॥२६॥ 
पिता ने जब सती का अपमान किया तो बाकी बन्धु भी 
Sah साथश्रादरसे न ag उस घर में ऐसे घूमने 
लगी जैसे मानों वहां कोई दासी हो। वह सोचने लगी कि 
मैं यहां ठहरूं या भ्रभी अपने पति के घर sat जाऊं। मेरा 
पति मुझे देख कर अपने मन में क्या सोचेगा NGGI 
ammi सकलविवुधा। संस्मृता यज्ञङुण्डे 
शम्भानास्ना कुपितनूपतिः श्रोत्रियान्‌ स्वानुवाच | 
तस्मे देयो नहि दिविषदः कोऽपि यज्ञस्य भागो 
दर्पोन्मत्तो भवति स शिवोडनादरं मे चकार ॥२७॥ 
यज्ञकुंड में बारी वारी से सव देवताश्रों को नामों से याद 
किया गया । जब शिव का नाम लिया तो राजा ने गुस्से में 
देवता-पुरोहितों को कहा कि हे देवताओ्रो उस महादेव को 
कोई यज्ञ का भाग न दिया जाय । वह बहुत घमण्डी हो गया है 
और उसने मेरा बड़ा अपमान किया है ॥२७॥ 
श्रुत्वा निन्दां स्वजनकमुखादू भतेरेवं सती सा 
दुःखेन।प्ता क्विक समभवत्‌ ताडितेवाशिनाऽथ | 
तातो मेऽयं क्षिपति गिरिशं नेव जानाति तखं 
Cas D ~ ~ NA ka WO 
मतुनिन्दां फ्वाचिदपि सती नेत्र ag समर्था ॥२८॥ 
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जब सती ने अपने पिता के मुख से पति की निन्दा सुनी 
तो वह इस प्रकार दुःखी हुई मानों उस पर वज्र गिर गया हो। | 
वह सोचने लगी कि यह मेरा पिता महादेव की निन्दा कर 
रहा है, यह तत्त्व को नहीं जानता है। कोई भी 
पतिव्रता नारी अपने पति की निन्दा को नहीं सुन सकती 
है ॥२८॥ . 
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अस्मादाप्तं US वपुरिदं लोपनीयं मया द्राक्‌ 
““दक्षुस्येयं भवति तनया! श्रोतुमिच्छामि नाऽहम्‌। 
सम्प्राप्पेव॑ पुनरपि जनुः कस्यचिद्‌ रम्यगेहे 
anta कठिनतपसा IFAT प्रपत्स्ये ॥२९॥ 
इस दक्षसे जो यह शरीर मिला है इसका अभी त्याग 
कर देना चाहिये । मैं श्रब यह नहीं सुनना चाहती कि यह दक्ष 
की पुत्री है। किसी के रमणीय घर में दूसरी बार जन्म पा कर 
मैं कठिन तपस्या के द्वारा देवताश्रों से स्तुति किये जाने वाले 
महादेव को ही पति के रूप में प्राप्त कर लूंगी ॥२९॥ 
एवं ध्यात्वा निजपातिशिवं यज्ञवेधाः सुकोणे 
योगस्याग्नौ निजशुभतलुं तत्क्षणं सा जुहाव | 
सर्वे लोकाः परमचकिता UST र्यं तदा55सन्‌ 
A A 
हन्तुं दक्षं पशुपतिगणा उद्यता आयुः स्वः ॥३०॥ 
इस प्रकार अपने पति का ध्यान करके उस सती ने यज्ञवेदी 
के एक कोणे में बैठ कर योग की आग में अपने शरीर को 


होम दिया । उस अद्भुत दृश्य को देख कर सब लोग बहुत 
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हैरान हुए । तब महादेव के गण अपने शस्त्रो को उठा कर 
दक्ष को मारने के लिये तैयार हो गये ॥।३०॥ 
एतद्‌ दृष्ट्या चतुरभूगुणा55कारितो मन्त्र पाठे! 
करिचदू वीर! सपदि स UMA द्रावयामास वेद्याः | 
बृत्तं सवे क्रतुपरिगतं प्रापयामास Ary 
सत्यास्त्यागं गणपरिभवं नारदो देवदूतः ॥३१॥ 
यह सब कुछ देख कर चतुर AT मंत्र पढ़ कर एक वीर 
को बुलाया | उसने शिव के गणों को ater ही यज्ञ की वेदी से 


भगा दिया | देवदूत नारद ने यज्ञ का यह सारा समाचार तथा 
सती का त्याग महादेव को बता दिया ॥३१॥ . 


कैलाशेऽभूत्सुवटविटपी विस्तृतो लम्बशाख- 
स्तस्याथस्तात्‌ स हि पशुपतिर्‌ लीन आसीत्‌ समाधौ | 
तत्रेवायात्‌ प्रातिपलगतिः सञ्चरन्‌ नारदोऽसौ 
वीणां श्रृत्वा बित्रृतनयनो व्यो मकेश्स्तदाभूत्‌ ॥३२॥ 
HAT पर्वत पर लम्बी लम्बी शाखाश्रों वाला एक 
-बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था । उस के नीचे वह महादेव समाधि 
भें लीन gs थे। एक पल भी न रुकने वाला घूमता-घूमता 


“नारद वहीं पर ग्रा गया । उस की वीणा के शब्द को सुन कर 
-महादेव ने अपने नेत्र खोले ॥३२॥ 


AM YA श्वशुरचरितं शङ्करः क्रुद्ध आसीत्‌ 
केलासोऽसो प्रझयदिनवत्‌ कम्पमानस्तदाभूत्‌ | 
आविभूतो गिरिशपुरतो वीरभद्रो जटाभ्यो 
हस्तौ बद्ध्वा मृदुळवचसा शूलपाणि बभाषे ॥३३॥ 
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ससुर के सारे चरित्र को सुन कर महादेत्र को बड़ा 
क्रोध आया। केलास पर्वत इस प्रकार कांपने लगा मानों 
प्रलय का दिन AT गया हो। तब महादेव की जटाग्रों से 
निकल कर वीरभद्र शिव के श्रागे खड़ा हो गया और हाथ बांध 
कर नम्रता से बोला ॥३३॥ 


का नाथा55ज्ञा भवति सपदि ब्रूहि कृत्यं मदीयं 
केन क्षोभः शिव तब कृतः कस्य मृत्युः प्रियोऽद्य | 
आदेशे ते सकलक्रत्रनं साम्प्रतं नाशयिष्ये 

बाहू शम्भो मम न सहिता योऽपराधी तवास्ति ॥३४॥ 


हे स्वामी ! कहाँ, क्या म्राज्ञा है। जो काम मुझे करना 
है उसे जल्दी बताश्रो। हे महादेव ! श्राप को किस ने दुःख 
पहुंचाया है, आज मौत किस को प्यारी है? मैं ञ्रापकी आज्ञा 
से सारे संसार को ही नष्ट कर दूंगा। श्राप का श्रपराघी 
भेरी भृजाश्रों की शक्ति को सहन नहीं कर सकेगा UWI 


श्रत्वा सं RRi watt बभाषे 
देहः सत्या इह न भुवने बाधते मां. व्यथेयम्‌ | 
शीघ्र शूर शयशुरनिलयं वीरभद्र ब्रज लं 
aged कुरु च दलनं रंहसा दक्षमूष्णेः ॥३५॥ 


इस वचन को सुन कर क्रोध से लाल नेत्रो वाले शिव 
जी बोले। सतो का शरीर इस संसार में नहीं रहा, 
यही पोड़ा मुझे दु:खी कर रही हैं। हे वीरभद्र, तुम शीघ्र 
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ही मेरे ससुर के घर चले जाश्रो । वहाँ यज्ञ का विध्वंस कर | 
दो और साथ ही दक्ष राजा के सिर को काट दो ॥३५॥। 


सम्प्राप्याज्ञां स॒ परमबली निर्गतो cate 
wid tat अतिथिइननं चाहुतिं दक्षमूध्नः | 
एतत्सर्वं सपदि कृतवान्‌ शत्रुजिद्‌ वीरभद्रः 
शून्यं स्थानं तदपि सकलं जम्बुके! पूर्णमासीत्‌ ॥३६॥ 
शिव को आज्ञा पा कर बलवान्‌ वीरभद्र शीघ्र ही दक्ष के 
घर को चला गया। उसने यज्ञवेदी को नष्टश्रष्ट कर दिया, 
अतिथियों को मार दिया और दक्ष राजा के सिर को काट कर 
आग में डाल दिया। शत्रुओं पर विजय पाने वाले उस 
वीरभद्र ने यह सब कुछ पल भर में ही कर दिया। वहु 
स्थान सूना पड़ गया और वहां गीदड़ ग्रा गए ॥३६॥ 
एवं कोपो भवति सुमहान्‌ शूलिनो ध्वंसकारी 
रु्टोमा चेत्‌ कुपितभिरिशोऽशोभनं नः agaa | 
सवे ध्यात्वा सबलमनसा रक्ष भतेर्‌ हिमाद्रि 
शत्रून्‌ हत्वा गुहमधिगतं त्वामहं सत्कारिध्ये ॥३७॥ | 
इस प्रकार महादेव का क्रोध बहुत विनाशकारी होता 
है। यदि पार्वती रुष्ट हो गई तो क्रोध में आए हुए महादेव 
हमारा बहुत श्रनिष्ट कर सकते हैं। इस लिये हे पतिदेव 
सारी बातों का ध्यान करके हिमालय की रक्षा करो। 


आप TAR को मार घर आएंगे तो मैं श्राप का स्वागत 
करुंगी ।।३७।। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Sidhani Gyaan Kosha 8७ 


जन्मादातुं प्रियतम पुनः सेसृतौ शर्वपत्नी 
तातं चिच्ये सुब्रिमलकुलं पेतानामधीशम्‌ | 
तेनापीयं सुभग दुहिता पालिताऽनेकयत्मे- 
स्तस्मादेव प्रिय च भुवने Wadia प्रसिद्धा ॥३८॥ 


हे पतिदेव, शिव की पत्नी ने संसार में फिर जन्म लेने क 
लिये पव॑तों के राजा हिमालय को पिता चुना! उसने भी 
अपनी पुत्री को अनेक यत्नों से पाला। इसी लिये संसार में 
इसका नाम पर्वत की पुत्रीं पार्वती पड़ा है ॥३८॥ 


~ NAN < NTE LLL LDL A 


बाल्यावस्था प्रियतम गता यौवन प्राप्तमासी- 
त्तातस्तस्या निजसुदुहितुरिचन्तया पीडितोऽभूत्‌ | 
कस्म देया मम सुतनया पुष्पवत्कोमलेयं 
निद्रा नासीद दिवसनिश्चयोर द्विमोलेहिमाद्रेः -॥३९॥ 
हिमालय की पुत्री का बचपन बीत गया गौर यौवन ग्रा 
गया । तब उसके पिता को अपनी पुत्री की चिन्ता होने लगी। 


वह सोचने लगे कि फूल के समान कोमल इस पुत्री को किस 
को दंगा । चिन्ता के मारे पर्वतराज हिमालय को रात और 


दिन चैन नहीं श्राती थी ॥३९॥ 
एवं ज्ञात्वा जनकहृदयं मावपूणे बभाषे 
शम्युर्‌ भर्ता मम हि भविता तात चिन्ता त्यज स्वम्‌ । 
संलग्नाऽभूद्‌ गहनतपासि च्छया पावती सा 
शूली साक्षात्‌ प्रियतम तता दशयामास रूपम्‌ ॥४०॥ 
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अपने पिता के मन को पहचान कर पार्वती उसे भावपुर्ण 
वचन बोली कि पिता जी, श्राप चिन्ता न करें मेरे पति 
शिव जी ही होंगे । तव. वह पार्वती घोर तपस्या में जुट गई | 
उसके तप से प्रभावित हो कर महादेव ने उसे साक्षात्‌ 
दर्शन दिये ॥४०॥। 


कृत्वा तस्या विविधविधिभिभूतनाथः परीक्षां 
स्वीचक्रे तां पुनरपि सतीं दक्षगेहे विय्ुक्ताम | 
एवं va: शिखरितनया भवधर्मप्रसिद्धा 

लोके स्त्रीमिर्निजपतिहितायाऽच्यते प्रत्यहं सा ॥४१॥ 


महादेव ने श्रनेक प्रकार से saat परीक्षा कर के दक्ष के 
घर में वियुक्त हुई उस सती को फिर ग्रंगीकार कर लिया । 
हे पतिदेव, इस प्रकार हिमालय की पुत्री पार्वती पतिब्रत 
धर्म में प्रसिद्ध हो गई। यही कारण है कि संसार की सभी _ 
स्त्रियां ग्रपने पति की भलाई के लिये पार्वती की प्रतिदिन 
- पूजा करतो हैं ven 
` साभाग्याय प्रिय च महिलाः पार्वतीं प्रार्थयन्ते 


सन्तुष्टा सा विविधसुवरान्‌ कामिनीभ्यो ददाति | 


तस्यास्तातं स्पृशतु न रिपुः कूटनीतिप्रवीणो 
ुष्टोमा चद्‌ भवति मतिमन्‌ प्रश्रयं कस्य यामः ॥४२॥ 
स्त्रियां अपने सौभाग्य के लिये पावती से प्रार्थना करती 
हैं। वह भी प्रसन्न हो कर नारियों को कई प्रकार के शुभ वरदान 
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देती हे । हे पतिदेव, उसके पिता को gat शत्रु छ्ने न पाये, 
ग्राप विषय को गंभीरता को समभें। यदि पार्वती रुष्ट हो 
गई तो हम किसकी शरण में जाएंगी ॥४२॥ 


त्वां सम्प्राप्तुं वरपतिमह पूजयन्ती मृडानीं 
~ ~ 


क्षीराम्बुस्यां  विविधकुसुमेधूंपनेवद्यदीपे: | 
aid: प्रिय समनयं जागृताऽशुक्तमोज्या 
. तस्याञचेतरं परमकृपया त्वामहं कान्त याता ॥४३॥ 
हे पतिदेव, आप जैसे श्रेष्ठ पति को पाने के लिये मैं 
दूध, पानी, अनेक प्रकार के फूलों श्रौर धूप-दीप-नेवेद्य से 
पार्वती की पूजा करती रहो हूं। मैंने विना कुछ ANG 
विना सोए बहुत सी रातें बिताई हैँ। इस प्रकार उसकी परम 
कृपा से ही मैंने आपको को प्राप्त किया है ।॥४३॥ 


व्यर्थ न स्यात्‌ प्रियतम तपः यत्सुतप्तं तदानी 

वीरो भूत्वाऽखिलमपिं मनङ्चिन्तितं पूरयख | 

गौयीः पूजा मवति वितथा भीरुता ते रणे चेद्‌ 

ज्ञात्वा सर्वे दयित समरे वैरिनाशं कुरुष्व !-४४॥ 
हे पतिदेव, जो तप मैंने उस समय किया था वह निष्फल न 


जाए । आप बहादुर बन कर मेरे मनकी कामताश्रों को 


रे Re में तुम कायरता दिखाग्रोगे तो पावती 
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की पूजा व्यर्थ सिद्ध होगी। हे प्रिय, इस प्रकार सारी वात 
को समक कर युद्ध में शत्रुओं का नाश करो vil 

श्रीमन्‌ न त्वं नगपतिमिमं रक्षितुं चेत्‌ समर्थो 

नाङ्गीकर्ता प्रियतम तदा शङ्करः पूजनं नः | 

तस्माद्‌ Wad हितकरवचो मानसे धारयित्वा 

शैलं रक्ष स्मरहरनतं मातृभूमेः किरीटम्‌ ॥४५॥ 

हे पतिदेव, यदि आप पर्वतराज हिमालय की रक्षान 

कर सके तो महादेव हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। 
इस लिये आप मेरे हितकारी वचन को मन में धारण करके 
शिव से नमस्कार किये हुए तथा भारत माता के मुकुट हिमालय 
की रक्षा करो USUI 

पूजाकाले प्रिय पशुपतेरुक्तमतत्‌ त्वयाऽऽसी- 

न्मोद्‌ः शम्भोभेवति सुखदो दुःखदः किन्तु कोपः | 

सोऽद्य क्षुब्धो न भवति यथा तादृशं कर्म कार्य 

रक्षित्वेन Raq भारते मानमेहि ॥४६॥ 


हे प्रियतम, श्राप ने महादेव की पुजा के समय कहा था 
कि ara यदि प्रसन्न हों तो वह सुख देते हैं परन्तु यदि क्रोध 
में आ जाएं तो दुःख देते हैं। श्राप ऐसा काम करें जिससे 
aama रुष्टन हो जाएं। देवताओं के मित्र इस हिमालय 


को रक्षा करके भारत में मान प्राप्त करो VEL 
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सद्मागत्य प्रिय च गिरिशः पूर्ववत्‌ पूजनीयो 
वामाङ्गेऽहं दायित भवते योगदानं प्रदास्ये | 
~ O A >’ A . 
वेदैमेन्त्रैः स्वरमनुगतैमग्दिरं गुञ्जितं स्या- 
च्छत्रून्‌ हत्वा सपदि सदनं त्वं समायाहि कान्त ॥४७॥ 
हे पतिदेव, श्राप के घर श्राने पर हम पहले को तरह ही 
महादेव की पूजा करेंगे । मैं श्रापके वाएं भाग में बेठ कर पूजा 
में योगदान दूंगी । स्वर के साथ पढ़े गये वेद मन्त्रों से 
मन्दिर सुशोभित होगा! आप शत्रुओं को मार कर शीघ्र घर 
चले ग्राञ्रो ॥४७॥ 
शोभां यस्य॒ प्रखरकवथोऽवर्णयन्छुकतकण्ठ 
काव्ये शैल्या ललिततमया शब्दसौन्दर्यत्या | 
देवावासे शुमहिमगिरो नाधिकारो रिपोः स्यात्‌ 
कालोऽभीष्टो मवति करयोदशितु वीरता ते ।।४८॥ 
उच्चकोटि के कवियों ने अपने काव्य में जिस हिमालय 
की शोभा का सुन्दर शब्दों वाली मधुर शेली के द्वारा मुक्तकण्ठ 
से वर्णन किया है, देवताओं के निवास उस हिमालय पर्वत 
पर शत्रु का श्रधिकार न हो | अपनी बहादुरी दिखाने के लिये 
उपयुक्त समय आप के हाथ में श्राया हुआ है uxall 
sasa यदि हिमगिरिजायते नः कदाचिद्‌ 
भाविष्यन्ते किमथि कवयो भाविनो भारतस्य | 
गुक्तिस्तस्मात्‌ प्रिय न भविता लाञ्छनादाबुगं त 
ag ज्ञात्वाऽविकलमनसां कार्यसिद्धिं RAR ॥४९॥ 
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हे पतिदेव, यदि कदाचित्‌ हमारा हिमालय शत्रु के हाथ 
में चला गया तो भारत के श्रागे होने वाले कवि क्‍या कहेंगे। 
उस wae से युगपर्यन्त आपका छुटकारा न होगा। आप : 
स्थिर मन से सारी बात को समक कर काम को सिद्ध 


करें ।।४९।। 
का््यं तन्न प्रिय सुलालितं बनं यत्र नाद्रेः 
कूटाचुच्चानू नभसि दधतः शम्शुना सत्कृतस्य | 
स्पृष्ट्वा रेणुं सकलदुरितं याति दूरे नराणां 
नाऽतो गच्छेत्‌ कथमपि गिरिहर्तयोंबैरिणो ऽ थम्‌ ।।५०॥ 
ag काव्य सुन्दर नहीं जिसमें ग्राकाश में ऊंची चोटियों 
को धारण करने वाले तथा महादेव से आदर पाए हुए हिमालय 
का वर्णंनन हो। ga की धूलि का स्पर्शं करके मनुष्यों के 


सारे पाप दुर हो जातें हैं। इस लिये हे पतिदेव, यह हिमालय 
` किसी भी प्रकार शत्रु के हाथ में नहों जाना चाहिये ॥५०॥ 


तप्त्वा यस्मिन्‌ कृशितवपुषः पूवेजा बोधमाप्ता 
STA सुमधुरगिरा कन्दराष्रपविशय । 
अद्रिः सोऽयं रिपुकरगतः कान्त न स्पात्‌ कदाचित्‌ 
कालोऽभीष्टा भवति करयोदर्शितुं वीरतां ते ॥५१॥ 


जिसमें में तपस्या कर के कुश किये हुए शरीर वाले 
हमारे पूर्वजों ने ज्ञान प्राप्त किया शौर गुफाश्रों में बैठ कर 
मीठी वाणी से मंत्रों का जाप किया, वह यह पर्वत कभी 
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भी शत्रु के हाथ में न जाने पाए। हे पतिदेव, ग्रपनी 
वीरता दिखाने के लिये यह ग्रभीष्ट समय ग्राप के हाथ 
ATUL 


गन्धर्वाणां शुभनिवसतिः किन्नराणां सुगेहं 

यक्षाणां वा रुचिरसदनं देवतानां निवासः | 

नायं गच्छदधमकरयोः कान्त जानीहि तथ्यं 

काला5मीष्टो भवति करयोदशितुं शोयमद्य ॥५२॥ 

यह हिमालय गन्धर्वो, किन्नरों और यक्षों का सुन्दर 

घर है तथा gaii का निवासस्थान है । हे पतिदेव, यह 
शत्रु के नीच हाथों में न जाने पाए, आप इस सचाई को समझने 
का प्रयत्न करें । बहादुरी दिखाने का यह उपयुक्त समय 
श्रापके हाथ में आया हुग्रा है ॥५२॥ 


. A Cs ` T 
चक्षुःक्रीडां परममुदिताः कुवेत देवबाला- 
. . 0 A A, 0) 

स्तासां दर्यं नयनपथग यत्र कुवोन्त [सिद्धाः 
e aN T Ne 

तस्मात्‌ कन्या अवनतमुखाः Hated AAT 


नायं गच्छेत्‌ पंतितकरयोः पर्वतानामधीशः ॥५३॥ 


जिस हिमालय में देवताश्रों की कन्याएं प्रसन्न हो कर 
श्रांखमिचौती की खेल खेलती हैं ग्रौर सिद्ध लोग उस खेल 


के दश्य को देखने का प्रयत्न करते हैं तो लज्जाक्श बह 
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कन्याएं AIA खेल को बन्द कर देती हैं। हे पतिदेव, ऐसा 
यह पर्वतराज हिमालय aq के नीच हाथों में न जाने 
-पाए ॥५३॥ 


सिद्धाः सर्वे अ्रमणसुखिनो गुह्यकैः TAA 

यस्मिन्‌ स्थित्वा रसभृतकथाः प्रत्यहं संवदन्ति | 

तेषां गाथाः श्रबणबिवरं कतुमादिस्य आस्ते 

व्योम्नि Bet दयित समयं प्रग्नहे रुद्धपीतिः ॥५४॥ 

जिस हिमालय में भ्रमण से सुख प्राप्त करने. वाले सिद्ध 

लोग गुह्यकों के साथ प्रतिदिन रसभरी कथाएं बोलते हैं और 
उनकी कथाओं को सुनने के लिये सूर्य लगाम से भ्रपने 
घोड़ों की गति को रोक कर श्राकाश में कुछ समय के लिये 
ठहर जाता है। हे पतिदेव, ऐसा यह हिमालय पर्वत शत्रु 
के हाथ में न जाने पाए ॥५४।। 


स्रष्टा चापि प्रियतम महान्‌ मन्यते यस्य कृत्या 

सृष्टौ किञ्चिद्‌ भवति न तथा याइृशोऽयं RAR: | 

घाता रुष्टो न भवति यथा ताइशं A यतेथाः 

खङ्गं भतः कुरु सुनिशितं add Rosa ॥५५॥ 
जिस हिमालय की रचना से ब्रह्मा को भी बड़ा माना 

जाता है। सारे संसार में इस हिमालय के समान कौई 

दूसरी वस्तु नहीं है। हे पतिदेव, ऐसा यत्न करो जिससे 

ब्रह्मा रुष्ट न हये । भ्राज अपने शत्रुओं को काटने के लिये अपनी 


तलवार को तेज.कर लो ॥५५॥ | 
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देशस्यायं भवति बलवन्मस्तकं विशवसिद्धं 
a C nN AAA ` 

० दीघोत्‌ कालाज्जगति विदितो रक्षको भारतस्य । 
रक्षाऽस्याद्य प्रिय विधिवशात्‌ स्कन्धयोरागता ते 


कालोऽमीष्टो मवति करयोदंशितुं AAT ॥५६॥ - 


हे बहादुर पतिदेव, यह हिमालय हमारे देश का मस्तक 
है; इस बात को सारा संसार जानता है। तथा इस बात को भी 
सब जानते हैं कि यह भारब का पहरुग्रा है। श्राज संयोगवश 
इसकी रक्षा आप के कन्धों पर श्रा गई है एवं बहादुरी 
दिखाने का यह उपयुक्त समय आपके हाथ में आया 


हुआ है ॥५६॥ 


युक्तोऽसि तवं ग्रियहिमगिरिं रक्षितुं ACTH 

कृत्वा रक्ष्यं परकरगतं नाथ नाऽऽयाहि गेहम्‌ | 

कार्पण्यं ते कथमपि पते नैव शक्नोमि सोढुं 

मृत्युः श्रेयान्‌ भवति भुवने जीवनान्निन्दनीयात्‌ ॥५७॥ 
मातृभूमि ने तुम्हें प्यारे famaa पंत को रक्षा के 


लिये लगाया हुआ है | इस लिये तुम अपने उत रक्ष् को दूसरों 
के हाथ में देकर घर मत श्रामो । मैं तुम्हारी कायरता को 


किसी भी प्रकार सहन नहीं कर सकती हूँ । संसार में निन्दित 
जीवन से तो मर जाना ही अच्छा होता है ॥५७॥ 
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एकां गाथां पतिवर शुभां रक्ष्यसम्बन्धिनीं त्वं 
धृत्वा चित्ते नगपतिमिमं पाहि बाह्योबंलेन | . 
सम्राडासीच्छुभरघुकुले ख्यातनामा दिलीपः 
पुत्राऽभावे प्रतिदिनमसौ चिन्तया पीडितोऽभूत्‌ ॥५८॥ 


है श्रेष्ठ पतिदेव, रक्ष्य के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध कथा है, 


उसको अपने मन में धारण करके तुम इस पर्वतराज की 
बाहुबल से रक्षा करो । रघुकुल में दिलीप नाम से प्रसिद्ध 
महाराजा था । उसके घर में कोई पुत्र न था, इस लिये वह 
चिन्ता से हर समय पीडित रहता था gall 


गत्ाऽत्रादीन्युनिवरगुरुं ज्ञानवन्तं वसिष्ठं 
ATH कथमिव भवेज्जायते नात्मजइचेत्‌ | 


` सर्वारथज्ञः किल स नृपतेः कतुमिच्छुः परीक्षां 
होमध्येयां वरदसुरभिं सेवितुं प्रादिदेश ॥५९॥ | 


एक बार वह राजा ज्ञान रखने वाले मुनियों में श्रेष्ठ अपने 


गुरु वसिष्ठ के पास जा कर बोला | हे गुरुवर ! यदि मेरे घर 
में पुत्र पैदा न हो तो मेरे वंश की वृद्धि कैसे होगी ? तब सब 
Adi का ज्ञान रखने वाले उस मुनि ने राजा की परीक्षा 
करनी चाही और अपने होमकार्य के लिये रखी हुई वर 
दायक काम धेनु की सेवा करने के लिये राजा को श्रादेश 
दिया ॥५९॥ 
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पत्न्या सार्ध नरपतिरसावर्चयामास धेनु 
Hed छायाऽनुचलति यथा सोऽपि तामन्वगच्छत्‌ | 
भक्तिं ज्ञातुं सुरमिरगमच्छाट्ठलं मार्गयन्ती 
राज्ञस्तस्य प्रिय हिमशिररकदा कन्दरायाम्‌ ॥६०॥ 


तब वह राजा अपनी पत्नी के साथ उस गौ की सेवा करने 
लगा। वह उसके पीछे ऐसे घूमने लगा जैसे मनुष्य के पीछे 
छाया चलती है | एक वार वह कामधेनु राजा को परीक्षा 
करने के लिये हरे हरे घास को ढूंढती हुई हिमालय पर्वत 
की गुफा में चली गई NGO 


निर्गत्यैको झटिति सुरभिं सिंह आक्रान्तवाँस्तां 

राजा हन्तुं gadah नेव शक्तः शरेण । 

दीना धेनुः सबलनूर्पति त्राणहेतोरपश्य- 

च्चिन्तालिप्तः स्वमनसि तदा चिन्तयामास भूप!॥६१॥ 
तव उस गुफा में से एक शेर निकला और उसने 


अचानक गौ पर आक्रमण कर दिया। राजा अपने तीर से 
उस शोर को मार न सका। गौ दीन होकर अपनी रक्षा 


के लिये बलवान्‌ राजा को देखने लगी। तब चिन्ता में 


पड़ा हुआ राजा श्रमने मन में सोचने लगा ॥६१॥ 
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धन्वा हीनः कथामिव सुखं दशयिष्ये शुरु मे 
कच्चित्क्रोधे विचलितमना जायतेऽसौ वसिष्ठः | 
एतत्कोपो भवति बहुधा हानिदो मानवानां 


गहं नाहं सरभिरहितो यातुमहामे MAJ ॥६२॥ 
मैं गौ के विना अपने गुरु को केसे मुंह दिखाऊंगा। कहीं 


ऐसा न हो कि क्रोध के कारण वसिष्ठ का मन विचलित 
हो जाय। इन ऋषि-मुनि लोगों का क्रोध मनुष्यों की बहुत 
हानि कर सकता हे । मैं सायंकाल को गौ के विना घर नहीं 
जा सकता हूं ॥६२॥ 


वासिष्ठीयं भवति सुराभिः सिंह मैनां जहि त्वं 
कायो मस्को भवतु भवतः पारणायै व्रतस्य | 
रक्ष्याभावे नहि HATI रक्षको जीवितः स्या- 
देवे मत्वा मम वपुरिदं भक्षयित्वैधि तृप्तः ॥६३॥ 
राजाने कहा कि हे शेर, यह मुनि वसिष्ठ की गौ है; तुम 


इसको मत मारो । मेरे शरीर से अपने ब्रत को पुरा कर लो | 
` रक्ष्य के विना रक्षक जीवत नहीं रह सकता ऐसा समक कर 
तुम मेरे शरीर को खा कर तृप्त हो जाओ ।६३॥ 


पञ्चास्योऽसौ मनुज्रचसा तं दिलीपं बभाषे 
WANA WY नरपते किं प्रदत्से शरीरम्‌ | 
गावोडसड्ख्यास्तव सदनगाः सन्ति दुग्धं वहन्त्य- 
्तास्त्वं SAT खकुलगुरवे सुर्क्ततां aaa: ॥६४॥ 
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तब शेर मनुष्य की वाणी में राजा दिलीप को बोला कि हे 
राजन्‌, सुनो तुम गौ के लिये अ्रपने शरीर को क्यों देते हो । 
तुम्हारे घर में दूध देने वाली श्रनगिणत Me हैं। तुम 
उन गौग्नों को अपने कुलगुरु को दे कर छुटकारा पा सकते 
हो ॥६४।। 


राजोवाच प्रवणमतिमान्‌ स्वीकृतं सिंह नेतद्‌ 
रक्ष्यत्राणे भवति सबलो मानबश्चेन्न कश्चित्‌ | 
लोके स्थातुं क्वचिदपि तदा नास्ति तस्थाधिकार- 
स्त्यक्त्वा ya मम तु रुधिरेणाप्नुहि त्वं स्व्रतृष्तिम्‌ ॥६५॥ 
तब विनम्र बुद्धिमान्‌ राजा बोला कि हे शेर, यह बात मुभे 
स्वीकार नहीं है। यदि कोई मनुष्य अपने रक्ष्य की रक्षा 
न कर सके तो संसार में जीवित रहने का उसे कोई ग्रधिकार 
नहीं है । इसलिए तुम गौ को छोड़ दो और मेरे खून से अपनी 
तृप्ति कर लो NGUNI 
ह्क्षोऽसौ नृपतिवचने5्वोचदित्थं ग्रह 
राजन्नेपा भवति सफला ते कृता या परीक्षा | 
धन्वा सार्धे निजगुरुगृहं wed याहि शोध 
कीर्ति ast हिममिव सितामायुगं त्वं लभस्व ॥६६॥ 
तब शेर राजा के वचन से प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला 
कि हे राजन्‌, मैंने जो परीक्षा आपकी की है इसमें Bg 
5 घर 
हो गए हो | अद्व-तुम-ग्री के साथ शीघ्र ही अपने गुर 
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चले जाओ श्रौर युगपर्यन्त बफे के समान सफेद कीति को प्राप्त 
करो NGGI 
एवं भतेर्‌ भवसि विहितो रक्षणार्थं हिमाद्रेः 
रेनं पात्वा भव सुबिदितः को यथाऽभूदिलीपः | 
शत्रूनेतान्‌ जहि ganda dag स्वीयरक्ष्य 
कालो5भीष्टो भवति करयोवीरतां दशयख ॥६७॥ 


हे पतिदेव, तुम्हें भी हिमालय की रक्षा के लिए नियुक्त 
किया गया है। तुम इसकी रक्षा करके पृथ्वी में दिलीप के 
समान प्रसिद्धि को प्राप्त करो । अपने रक्ष्य की रक्षा करने 
के लिए इन खोटे चरित्र वाले शत्रुओं को मार दो । उपयुक्त 
- समय आपके हाथ में है, श्रपनी बहादुरी दिखाश्रो ngon 


शुभ्राः कूटा गगनतलतः सन्दिशन्तीव नित्यं 
Q IN . . 

सवान्‌ देशान्‌ “भवतु भवतां मानसं छद्मसुक्तम!' | 

qe: किन्तु प्रिय न कुरुत सज्जनोकित खकणे 

MSI: शत्रुः कपटकुशलो दण्डनीत्यैब बोध्यः ॥६८॥ 

हिमालय के सफेद शिखर श्राकाश से सदा ही सब देशों को | 

यह सन्देश देते हैं कि आपका मन छल-कपट से दूर होता 
चाहिए । परन्तु दुष्ट ग्रादमी सज्जन की बात को नहीं सुनता | 


है। इसलिए कपट से भरपूर उस शत्रु को दण्डनीति से ही 
समभाना पड़ेगा ।।६८॥ 


इति adha: सर्ग: समाप्त: | 
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दण्ड्यो नूनं प्रियतम खलो नेव तत्रास्ति दोषो 

लत्तासाध्यो न भवति वशे भाषितो नम्रवाचा | 

सीमातीतं भवति न बरं सौहृदं सज्जनानां 

देशोऽस्माकं सकलमनुजानीक्षते AAT CA ॥१॥ 

हे प्रियतम, दुष्ट ग्रादमी को दण्ड देने में कोई दोष नहीं 

होता है। लात के भूत नम्रता की बातों से नहीं मानते हैं। 
सज्जन पुरुषों की सीमा से बढ़ कर सज्जनता श्रच्छी नहीं होती 
है। हमारे देशवासी तो सव लोगों को ग्रपने समान ही देखते 
हैं ॥। १॥। 

भत्दुष्टो भवति ' मशकाऽभ्यणमायात्यबांध 

क्रन्दन्‌ क्रन्दन्‌ AHL चहते स ATA | 

हस्तेनाऽमौं सपदि मचुञेस्ताब्यते WANG 

नो ag विष्टो बपुपि कुटिलो भूरि कुयांदनथम्‌ ॥२॥ 


हे पतिदेव, मच्छर बहुत दुष्ट होता है, वह विना जाने ही - 
पास ग्रा जाता हैऔर त्रन्दन करता करता कान के छेद में 
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घसना चाहता है। लोग उस नीच कीट को हाथ से ताड 
कर शीघ्र ही परे हटा देते हैं । भ्रन्यशा यदि वह शरीर में प्रवेश 
कर जाए तो बड़ा भारी AAS कर सकता है UI 


कान्ता5न्यायं जगति परमं पाण्डवैधातराष्ट्र 
एवं चक्रुहितकरवचो5धारयक्षेव करगे । 
अन्ते युद्धं प्रियतम तदा पाण्डुपुत्रा अजेषुः 
श्रित्वा धर्म भयविरहिता भारतं ते श॒शासुः ॥३॥ 
हे पतिदेव, कौरवों ने पाण्डवों के साथ बड़ा ग्रन्याय किया, 
उन्होंने उनके हितकारी वचन को विल्कुल भी नहीं सुना । ग्रन्त 
में पाण्डव युद्ध में जीत गए और फिर उन्होंने निडर होकर 
धर्म का सहारा लेकर भारत पर राज्य किया NGUNI 
agaang: समनयदितः संस्कृति कान्त दिव्यां 
तामालोक्य प्रिय मनुजता शिक्षिता वैरिभिस्तेः | 
वरिस्मृत्येतेःखिलयुपकृतं भापयन्तेऽस्त्रमत्ता 
एभ्यः शिक्षां सजनसुलभां दोबेलन प्रदेहि ॥४॥ 
ह्यनत्साङ्ग हमारे देश से सुन्दर संस्कृति को ले गथा, उन 
TAM ने उसे देखकर ही मनुष्यता सीखी थी श्रब यह हमारे 
सारे उपकारों को भूलकर Heal के घमण्डी हमें डरा रहे हैं | 


तुम अपने बाहुओं की शक्ति से इन्हें भ्रच्छे लोगों की शिक्षा 
दो ।।४।। 
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ज्ञानं लब्ध्या भरतसुञ्वोऽप्यागता धर्षितुं तां 
तस्मान्नेपां प्रियतम मुखं दर्शनीयं कदाचित्‌ | 
तुभ्यं भतेर्‌ रुगतु शपथो मा समागच्छ गेह 
यावन्मेते सकलरिपवः सङ्क्षयं यान्ति युद्धे ॥५॥ 
हमारे देश से ज्ञान प्राप्त कर के यह उस पर ही म्राक्रमण 
करने के लिये श्रा गये। इस लिये इनका कभी मुह भी नहीं 


देखना चाहिये । हे पतिदेव, तुम्हें कसम लगे कि जब तक 
यह सारे UA युद्ध में मारे न न जाएं तुम घर मत आओ I 


सङ्घ ges परजनपदैः सार्धमेनं प्रयत्ना 

भूयो भूयो जगति विहितः को न जानाति तथ्यम्‌ | 

चत्‌ साफल्यं न नयनगतं नास्ति दाषोऽस्मदीयः 

क्मेबास्य प्रभवति यथा सर्वलोके घृणाऽस्ति ।॥६॥ 

राष्ट्रसंघ में दूसरे देशों के साथ इसे भी बैठाने के लिये 

हमने वार वार प्रयत्न किया! संसार में इस सचाई को कौन 
नहीं जानता है। यदि aa तक सफलता न मिली तो इसमें 
हमारा क्या दोष है? इसके काम ही ऐसे हैं कि सारा 
संसार इससे घृणा करता है NGU 


m e A Cy ७ a . 
नाम प्रोक्तं प्रियतम यदा कतुमेन॑ सदस्य 
सर्वे देशाः परमकुपिता उत्थिता आसनेभ्यः | 
नायं योग्यो भवति सुगुणैः स्थ।तुमस्माभिरास्मिः 

e Ae ~ तृनि A साः व न्तु : 
` नैवं नेवं प्रतिनिधिवुरा! सावधाना भवन्तुः ॥७॥ 
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जब हमने इसे सदस्य बनाने के लिये इसका नाम लिया 
तो सब देशों के प्रतिनिधि क्रोध में खड़े हो गये और 
कहने लगे कि यह हमारे साथ इस राष्ट्रसंघ में बैठने के 
योग्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हे 
प्रतिनिधियो ! सावधान हो जाश्रो ॥७॥। 
्राप्स्यस्येव प्रियतम पदं राष्ट्रसङ्घ कदाचित्‌ 
क्षिप्तं बीजं न फलरहितं कान्त दष्टं क्वचिन्न; | 
AA व्यवह्ृतिरियं या कृता शृष्टतायाः 
कीलो भूत्वा हृदयपटले साऽऽयुगं तोत्स्यते नः ॥८॥ 
हे पतिदेव, यह कभी न कभी राष्ट्रसंघ में स्थान 
प्राप्त कर ही लेगा क्योंकि हमारा फेंका हुआ बीज कहीं भी 
निष्फल नहीं हुआ है। परन्तु इसने हमारे साथ जो यह 
धृष्टता का व्थवहार किया है यह हमारे हृदय में कील वन कर 
सदा हमें चुभता रहेगा ।।८॥। 
qati सकलजगतो मङ्गलं कतुकामं 
सर्वान्‌ देशान्निगदति मिथो द्वेषिणो नो भवन्तु । 
MTA यत्‌ सुखमिह जनाः शत्रुभावे न तत्‌ स्याद्‌ 
गर्वालिप्ताः परमतिशठाः कान्त नायान्ति मार्गे ॥९॥ 


हमारा राष्ट्र सारे संसार की भलाई करना चाहता है 
ग्रौर इसी भावना में सबदेशों को कहता है कि 


आप आपस में द्वेष न करें, हे लोगो ! जो भाईचारे में. सुख _ 
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है वह शत्रुता में नहीं हो सकता। परन्तु घमण्डी मुखं 
लोग ठीक रास्ते पर नहीं आते हैं si 
अस्त्रागारे खरिपुभयद्‌ः agad नायुधानां 
कान्ताऽस्माभिर्मेवति विहितः संसृतौ शान्तिकामैः । 
सम्प्रत्येतत्‌ सकलमचुजैः सखीकृतं खीयजाड्यं 
शस्त्राभावे खभरतश्चुवं Was TAM न ॥१०॥ 


हे पतिदेव, संसार में शान्ति की चाहना से हम ने अपने 
अस्त्रभण्डार में अपने शत्रुओं को भय देने वाला AeA का 
संग्रह भी नहीं किया । परन्तु श्रब सब वर्ग के लोगों ने श्रपनी 
इस भूल को स्वीकार कर लिया है । श्रसत्र-शस्त्रों के अभाव में 
हम भारतभूमि की रक्षा नहीं कर सकते NGO 


वित्तं नष्टं कथमपि भवेदाहतों नायुधाना- 

मेतत्‌ सर्व जनहितकृते रक्षितं नोऽस्तु देशे । 

आमीदेषा ग्रियतम झुमा धारणेहा5स्मदीया 

किन्तु क्षद्राः सुजनचरिते विघ्नमेवाचरन्ति ॥ १ १॥ 

अस्त्र-शस्त्रों के संग्रह में राष्ट्र के धन का नाश न हो, 

यह सब लोगों की भलाई के लिये ही सुरक्षित रहना 
चाहिये । अपने देश में हमारा यह sl ग्रच्छा विचार 
था परन्तु नीच लोग भले लोगों के काम में विघ्न ही पेदा 
करते हुँ ।। १ १।। 
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शीघ्र कृत्वा प्रहरणधनं साम्प्रतं TATA 
स्थास्यामोऽथो निजचरणयोः Kaa | 
एतं कालं कथसपि पते सावधानो नयेथा 
हत्वा शत्रून्‌ ग्रहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१२॥ 


हम अपने देश में अस्त्र-शस्त्र रूपी धन को अपने हाथ में 
करके शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, सारा 
संसार इस सचाई को देखेगा । हे पतिदेव, ग्राप इस समय 
को जेसे-तैसे सावधान हो कर विताएं । आप शत्रुश्रों को मार 
कर घर आएंगे तो मैं श्राप का स्वागत करूंगी ।। १२।। 


सर्वे देशा वित्रिधाविधिभिः प्रस्तुता योगदाने 

सत्यं नस्ते प्रहरणधनान्युद्यताः सन्ति दातुस्‌ | 

याच्ञा किन्तु प्रियतम न मे रोचते स्तोकमात्रा 

नोच्चैः शीर्षे भवति दाविताऽन्याश्रितानां नराणाम्‌ ॥१३॥ 

सारे देश अनेक प्रकार से हमें सहयोग देने के लिये 
तैयार हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह श्रस्त्रःशस्त्र तथा 
घन सब कुछ ही हमें देने के लिये तैयार हैं। परन्तु हे 
पतिदेव, मांगना तो मुझे जरा भी भ्रच्छा नहीं लगता। 


दूसरों के सहारे पर जो लोग रहते हैं उनका सिर कभी 
ऊंचा नहीं होता ॥१३।। 
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अस्मार्क या भवति शुभदा विरवभ्रातृत्वनीति- 
सतेनेवैते सकलसुविधा दातुभिच्छान्ति कान्त | 
एकश्‍चीनः कपटकुशलो दुष्टपाकेन साधे 
नेवाबोधत्‌ सरलहृदयान्‌ भारतीयान्‌ प्रमादी ॥१४॥ 


हमारी सारे संसार को भाई समझने की जो नीति है 
उसीके कारण वे हमें सारी सुविधाएं देने को तैयार हैं। 
प्रमाद करने वाला तथा कपटी चीन ही एक ऐसा देश है 
जो दुष्ट पाकिस्तान के साथ मिल कर सरल हृदय वाले 
हम भारतवासियों को न समझ सका ॥ १४॥ 


कस्याप्यग्रे कथमपि पते नैव हस्तौ प्रसायों 
स्त्रास्त्राणां बयमपि थिया निमितौ सक्षमाः स्मः । 
gg जेतुं परशरणगैः शक्यते नेव भतः 
शीघ्र भाव्यं प्रहृरणकृतौ स्वावलम्बे नितिष्टैः ॥१५॥ 
हे पतिदेव, कोई वस्तु मांगने के लिये किसी के भी ग्रागे 
हाथ नहों पसारने चाहिये । हम भी अपनी बुद्धि हे अस्त्र- 
शस्त्रों को रचना करने में समर्थ हैं। दूसरों की शरण में जा कर 
युद्ध नहीं जीता जा सकता है । हमें अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण 
में शीघ्र ही स्वावलम्बी हो जाना चाहिये NRAN 
mê 
दूरे athe प्रिय स समयः शस्त्रनिमाणदक्षा 
वि ; यो मानदा भारतस्य | 
बिज्ञानज्ञाः x प्रखरमतयो मानदा | तर 
za: संतः सफछगतिभिर्द्रमारे A- 
रेत्राष्टं TATA स्थापविष्यान्त, AN ॥१६॥ 
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हे पतिदेव, वह समय दूर नहीं है जब कि तीब्र बृद्धिवाले, 


शास्त्रों की रचना में चतुर, भारत के लिये मान पैदा करने 
वाले हमारे वैज्ञानिक सफल गति वाले तथा दर तक मार 
करने वाले आधुनिक श्रस्त्रनशस्त्रों का उत्पादन कर के इस 
राष्ट्र को सारे संसार के ऊपर कर देंगे ॥। १६।। 


KUSI प्रिय भवति नः साम्म्रतं तत्प्रयोगः 
कार्य; शीघ्र सकलपुरुषेः सर्वेतोदत्तचित्तेः | 
विज्ञानज्ञा ददतु हृदयं खीयकार्येषु दक्षा 
एवं सर्वे दयित कृपकाः क्षेत्रकार्य रताः स्युः ॥ १७॥ 
हे पतिदेव, हमारी बुद्धि अनोखी है, wa सब लोगों 
को सब श्रोर ध्यान दे कर उसका प्रयोग करना चाहिये | 
चतुर वैज्ञानिक अपने काम में भ्रपना दिल लगाएं और 
इसी प्रकार किसान अपनी खेती के काम में जुट जाएं ।१७॥ 
विज्ञाने a: प्रियतम गतिः संसृतौ स्याद्‌ विशिष्टा 
लोकित्या यां सकलघरणी विस्मितेवेह भूयात्‌ | 
पूर्व काले निखिलभ्रुवने यादशी ख्यातिरासीत्‌ 
सेवाऽस्माभिः पुनरखिलको शीघ्रमेवाजेनीया ॥१८॥ 
हे. पतिदेव, विज्ञान में हमारी गति सारे 


संसार में श्रनोली होनी चाहिये जिसे देख कर सारी 


धरती विस्मित हो जाएं। प्राचीन काल में सारे संसार 
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में जेसी हमारी प्रसिद्धि थी उसीको हमने फिर प्राप्त 
करना है ।। १८॥ 
LEN पा La a on 
aaqa युधे नृपतयश्चिश्षिपरवाहिबाणा- 
नेतत्सर्बे भवति विदितं प्राक्तनात्‌ स्वातिहासात्‌ | 
शक्तिः asa क्वचिदपि गता नेव मन्यस्व भतंर्‌ 
जाताऽदृइया परकरगत भारतं वीक्ष्य राष्ट्रम्‌ ॥१९॥ 
gal में राजा लोग कोई वर्षांबाण चलाते थे तो कोई 
aiam छोड़ते थे। यह सव कुछ हमें अपने प्राचीन 
इतिहास से प्रतीत होता है। हे पतिदेव, श्राप इस बात 
को मानलें कि वह शक्ति art कहीं चली नहीं गई है 
अपितु भारत को पराधीन देख कर कुछ समय के लिये 
गंखों से श्रोकल हो गई थी NGGEN 
रामेणेव जलधितरवश्चन्द्रबाणेन बद्धाः 
> PN NG ta 
सुग्रीवस्य प्रियतम gR प्रत्ययं RJT | 
शाक्तो हन्तुं सरलविधिना बालिन मित्र तेऽरिं 
साहाय्यं मे कुरु हरिपते जानकीमार्मणे त्वम्‌ ॥२०॥ 


रि | में ika 

हे पतिदेव, राम ने सुग्रीव के मन में अपनी बहादुर द 
विश्वास पैदा करने के लिये एक ही तीर से सात पेड़ों को 
बोंघ दिया था .। राम ते ऐसा कर के कहा था fag सुग्रीव, मैं 
तेरे शत्र वाली को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। GF 


सीता के ढंढने में मेरी सहायता करो ॥२०॥ 
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चक्रेणेवे यढुकुलसखर्छादयामास As 
लीन ज्ञात्वा झटिति कपटी “'जेद्रथः?” प्रादुरासीत्‌ | 
अर्कः शीध्रं नभसि किरणेदेर्शयामास तेजः 
qia खनिशितशरेः संहतः स्वीयंवेरी ! २१॥ 
इसी प्रकार महाभारत. के युद्ध में agga के मित्र 
कृष्ण ने aid सुदर्शनचक्र से सूर्य कोढांपलियाथा तो 
कपटी जयद्रथ सूर्य को ग्रस्त EAT जान कर शीघ ही युद्ध के 
मेदान में ग्रा गया । तब श्राकाश में सूर्य ने शीघ ही श्रपनी 
किरणों से प्रकाश दिखाया । श्रर्जून ने भी अपनी प्रतिज्ञा 


निभाने के लिये शीघ ही श्रपने तीखे बाणों से उस अपने 
शत्रु जयद्रथ को मार दिया ॥२१॥ 


विज्ञानस्य प्रियतम गतिर्याइशी पूर्वकाले 
राष्टरऽभूश्नः पुनरपि वयं ताइशीमजयामः | 
येनाऽस्माकं सकलश्चवने भीतिराच्छादिता स्यात्‌ | 
कश्चिच्छत्रुन निजचरणं भारते घतुमिच्छेत्‌ ।.२२॥ 
हें पतिदेव, प्राचीनकाल में विज्ञान की जैसी हमारी 
उन्नति थी हम अपने राष्ट्र में उसीको फिर प्राप्त कर रहे 


हैं जिससे सारे संसार में हमारा डर फैल जाय और कोई 


भी शत्रु भारत की भूमि पर पैर रखने का हौसला न 
करे ।।२२।। 
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aami विहितकृतयो भापयन्ति प्रियाऽस्मान्‌ 
दृष्टा एते वयमपि परं नेव पञ्चाद्‌ भवामः | 
WIT नो झटिति रचनां ngagia तेषा- 
माज्ञाऽपेक्षा भवति मतिमन्‌ सर्वकारस्य तेभ्यः ॥२३॥ 


यह दुष्ट AY HEAT को रचना करके हमें डरा रहे हैं 
परन्तु हे पतिदेव, हम भी किसी से पीछे नहीं afaa 
को जानने वाले हमारे वैज्ञानिक भी शीघ्र ही उन श्रणु 
AEA की रचना कर सकते हैं। उन्हें केवल सरकार की 
MTA ग्राज्ञा मिलने की ही देर हे ॥२३॥ 


कार्यं नैव प्रियतम चिरं साम्प्रतं भारतीये- 
रण्बस्त्राणां खरितरचनाऽऽवइ्यकी राष्ट्रदेतोः | 
कालोपेक्षा भवति भयदा सर्वथा मानवानां 
माग्यान्नूनं पतिवर वयं चेतनां प्राप्तवन्तः ॥२४॥ 
हे पतिदेव, aa भारवासियों को विलम्ब नहीं करना 
चाहिये । राष्ट्र की भलाई के लिये ay weal की रचना 


शीघ्र ही अत्यन्त आवश्यक है। समय की लापरवाही मनुष्यों | 
के लिये बहुत भयानक होती है । हमारे भाग्य बड़े अच्छे थे कि 


हमें समय पर चेतना मिल TE ॥॥२४॥ 
नास्माभिञ्चद्‌ दायित सपदि खीकृतः कालमन्त्र 
नेवाप्स्यामः कथमपि तदा स्थायिनीं शान्तिमत्र | 
दिष्टो ब्रते कुरुत रचनामायुधानामणूनाँ 
मीतिर्यस्माद nag महती बैरिणां कम्पवित्री ॥२५॥ 
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हे पतिदेव, यदि हमने काल के मन्त्र को श्र्थात्‌ समय की 
मांग को स्वीकार न किया तो हम यहां WIN देश में स्थायी 
शान्ति को प्राप्त नहीं कर सकते । समय पुकारता है कि श्ररे 
भारतवासियो, श्रणु-शस्त्रों की रचना करो जिससे हमारे भय 


के मारे शत्रु कांपने लग जाएं ।।२५।। 
स्फोटस्तेषां प्रिय जलनिधौ शीघ्रमेव प्रकाय 
विश्वासः स्यात्‌ सकलूजगते भारतं निषेलं न 
शक्तो सत्यां न मवति भयं शत्रवः स्युः कियन्तः 
PA कार्ये क्त्रचिदपि बुधाः कुबेते नो विलम्बम्‌ ॥२६॥ 
फिर उन परमाणु बमों का समुद्र में विस्फोट करना चाहिए 
जिससे सारे संसार को विशवास हो जाय कि भारत दुर्बल नहीं 


है| शक्ति के होने पर कहीं से भी भय नहीं होता चाहे शत्रु 
कितने भी क्यों न हों । पण्डित ग्रादमी जल्दी किये जाने वाले 


काम में कभी भी देर नहीं करते हें ॥॥२६॥ 
FASTAA ध्वनिगुरुजव वाहनं वीक्ष्य वायो- 
भीति यास्यन्त्यखिलरिपवः पातयद्‌ वज्तुल्यान्‌ | 
भूमौ तेषामसुहरवमानेकदैवातिसङ्ख्यान्‌ 
द्रे नास्ति प्रिय स समयः प्रत्ययं मे कुरुष्व ॥२७॥ 


शब्द के समान तेज चाल वाले हमारे हवाईजहाज जब 


श्राकाश में उड़ेंगे और शत्रु की भूमि धर उनके प्राणों को 
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हरने वाले एक ही समय में AT के समान भ्रनगिनत बमों को 
बरसाएंगे तो हमारे सब शत्रु डर जाएंगे | हे पतिदेव, ag समय 
Ma दूर नहीं है, आप मेरा विश्वास करें ॥२७॥ 


यानान्येवं दिवि गरुडवतओत्पतान्ति प्रियाऽथो 

` शन्रुव्यालान्‌ भयमनुगतान्‌ द्रावायेष्यन्ति दूरे | 
दृष्यं दृष्ट्या प्रिय तदतुलं मंस्यतेऽकोऽङ्रुतं खे 
दूरे नासौ मवति समयः प्रत्ययं मे कुरुष्व ॥२८॥ 


आकाश में गरुड के समान FSA हुए हमारे हवाई जहाज डरे 
हुए शत्रु रूपी सांपों को दूर भगा देंगे । उस दृश्य को देखकर 
आकाश में सूर्यं भी विस्मय मनाएगा | हे पतिदेव, वह समय 
भ्रव दूर नहीं है, आप मेरा विश्वास करें ॥२८॥ 


maa दयित गगने Hews द्रक्ष्यासि त्वं 
प्लाविष्यन्ते सकलरिपवः प्राणभीत्याऽतिदूरे | 
नैनां भूमिं क्कचिदपि तदा लोकितारोऽरयो नो 
दरे नासौ भवतिं समयः प्रत्ययं मे ET ॥२९॥ 
हे पतिदेव, श्राप आकाश में उड़ते हुए अपने हवाई जहाजों 
को पहलवानों के समान देखोगे। उस समय सब शत प्राणों 
के भय से दूर भाग जाएंगे । तब हमारे शत्रु कहीं भी इस 
भूमि को नहीं देखेंगे । वह समय श्रब हर नहीं है, श्राप मेरा 


विश्वास करें RSI - 
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वायोः सेना परमभयदा वैरिणामन्तकत्री 
लोके ख्याति सपदि Tigers शीघ्रमेव | 
गास्यत्यस्याः सकलभ्रुवनं विश्रृताः कान्त गाथा 
दूरे नासौ भवति समयः अ्रत्ययं मे कुरुष्व ॥३०॥ 
हे बहादुर पतिदेव, शत्रुओं का अन्त करने वाली हमारी 
वायुसेना शीघ्र ही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर जाएगी । सारा 


संसार इसकी प्रसिद्ध कथाश्रों को गाएगा | वह समय श्रव दूर 
नहीं है, मेरा विश्वास करो NGON 


“asta” नश्चतुरराचिता दशे पिष्यन्ति रेखा- 

माकाशे चत्क्वचिदपि भवेदुत्पतच्छत्रुयानम्‌ | 

व्यत्स्यत्येतद्‌ गगनविहरछक्ष्मवेधी सुविज्ञो 

दुरे नासौ भवति समयो MATA संयुगे स्थाः॥३१॥ 

यदि आकाश में कहीं पर शत्रु का लड़ाकू जहाज उड़ता _ 

होगा तो हमारे चतुर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए हुए राडार 
उसका पता लगा लिया करेंगे । तब श्राकाश में घूमते हुए इस 
लड़ाकू विमान को हमारा निशानेबाज बीन्ध देगा । हे पतिदेव, 
वह समय अब दूर नहीं है, आप युद्ध में धीरज धारण करें 
॥३१॥ 


प्राचीनेऽपि प्रिय समभवन्‌ कोविदा लक्ष्यवेये 

बिम्बं दृष्ट्या सपदि निशितं चिक्षिपे स्वमस्त्रम्‌ | 
विव्याधाक्षि प्रियतम तिमेराक्ृतिं वीक्ष्य तोये 

पार्थो वीरः सदसि महतीं झूरकीर्ति तदाप्नोत्‌ ॥३२॥ 
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E है पतिदेव, प्राचीन समय में भी निशाना वीन्धने की विद्या 
में चतुर बहादुर हुए हैं जो परछाई को देखकर ही श्रपने तेज 
्रस्त्र को फेक देते थे। APA ने पानी में मच्छली की आकृति 
को देखकर उसकी ग्राँख को वीन्ध दिया था और इस प्रकार 
उसने सभा में वीरों के समान यश को प्राप्त किया था ॥३२॥ 
मिल्लोडरण्ये दयित युगपत्सप्तबाणैरविध्य- 
za जिह्वां वनगतशुनः पूजयन्‌ द्रोणमूतिम्‌ | 
BATA परमचाकितः पाण्डवाश्चापि सर्वे 
गत्वा Ber गहनबिपिनेद्राशषुरभ्यासलग्नम्‌ ॥३३॥ 
वन में द्रोण की मूर्ति को पूजते हुए भील बालक ने जंगल में 
ग्राए हुए कुत्ते की छोटी सी जीभ को एक ही वार सात बाणों 
से वीन्ध दिया था | ऐसा देखकर द्रोणचार्य श्रौर सब पाण्डव 
बहुत विस्मित हुए और उन्होंने घने जंगल में जाकर रास्त्र- 
विद्या का अभ्यास करते हुए एकलव्य को देखा था ॥३३॥ 
अद्याप्येबं कुशलपुरुषा लक्ष्यवेधे प्रवीणा- 
स्तेषाभस्त्र न मवति वृथा प्रेरितं TIA । 
भूमौ feat निपतति यथा व्याधबाणेन पक्षी 
~ ` c 
Bii स्वपिति हवि तच्चालकेनेव सार्धम्‌ ॥३४॥ 
आज भी भारत में निशाना बीत्धने में चतुर बहादुर वर्तमान 


हैं। शत्रु के हवाई जहाज पर छोड़ा हुआ उनका अस्त कभी 
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व्यर्थ नहीं जाता है। जेसे शिकारी के वाण से बिन्धा gat 
पक्षी धरती पर गिर जाता है इसी प्रकार हमारे निशानची से 
बिन्धा हुआ वह शत्रु का यान चालक के साथ ही धरती पर 


गिर जाता है ।।३४।। 


गर्जिष्यन्ति प्रिय जलनिधौ भीतिदा युद्धपोता 
वीच्यारफाले! स्वविकटारिपूनाह्ृयन्तः सकाशम्‌ | 
भीतास्तेम्यो दलितहृद॒था नागमिष्यन्ति पावे 

दूर नासौ भवति समयो मा त्यजाऽतः स्वचैयेस्‌ ॥३५॥ 


लहरों के थपेड़ों से श्रपने विकट शत्रुओं को पास gard 
हुए, शत्रु को भय पैदा करने वाले हमारे युद्धपोत समुद्र में 
गर्जना करेंगे । उनसे डरे हुए शत्रु हमारी माठ्भूमि के पास 
नहीं श्राएंगे । हे पतिदेव, वह समय भ्रब दूर नहीं है इसलिये | 
तुमने धीरज को नहीं छोड़ना ।।३५।। | 
| 
| 


अम्भःसेना जलधितटगा गर्जिता भीमनादं 

शस्त्रास्त्राणां विकटनिनद्‌ः श्रोष्यते AA | 

अभ्यासस्था भयदमकरेः WART: खलितारो 
a0 


दूरे नास्ति प्रिय स समयो धेयमङ्गो न तेऽस्तु ॥३६॥ 


समुद्र के तट पर रहने वाली हमारी जलसेना भयानक 


गर्जना करेगी । श्रस्त्र-शस्त्रों का भयानक शब्द सब दिशाश्रों 
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में सुनाई देगा । अभ्यास करते हुए हमारे जलसैनिक भया- 
नक मगरमच्छों के साथ खेलेंगे। हे प्रियतम, वह समय AT 
दूर नहीं है, तुमने अपना धीरज न छोड़ना ॥३६॥ 

पोतान्‌ हृत्वा स्रकुटिलरिपो! शम्बरे नाशयन्तो 

नीचैरुच्चेः पुनरपि पुनर्मज्जनं AARM: | 

. कतारस्ते झटिति पयसा वाहनं रिक्तपूर्ण 

क्रीडिष्यान्ति प्रिय बहुविधाः सागरे भीतिखेलाः॥३७॥ 

हमारे जलसैनिक भ्रपने कुटिल शत्रु के जहाज 
को हर कर जल में नष्ट करते हुए ऊपर-नीचे बार बार 
डुबकी लगाने की इच्छा से अपनी पनडुब्बी को कभी पानी 
से खाली करेंगे और कभी पानी से भरा करेगे। इस प्रकार 
वह समुद्र में भयानक खेलें खेलेंगे NZU 


सेनाऽस्माकं सपदि भविता सज्जितेयं नवीनेः 
zana विकटभयदा कान्त सत्यं रिपूणाम्‌ | 
देशः कञ्चित्‌ कथमपि तदा तोरस्यते नो न राष्ट 
दूरे नामो भवति समयः साहसं धारयस्व ॥३८॥ 


हमारी सेता नए शास्त्रों से सजी हुई शीघ्र ही शत्रुओं 
के लिये भय पैदा करने वाली हो जाएगी । तब कोई भी 
देश हमारे राष्ट्र को तंग नहीं करेगा । हे पतिदेव, वह समय 
अब द्र नहीं है. ORG! "सुतो ne ection. 
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निङ्चिन्तयं दयित भविता मातृभूरस्मदीया 
दृष्ट्या वीरानतुलबलिनः सेनिकॉस्तान्‌ स्थलस्य | 
श्रृत्वा नादं सकलरिपव! कम्पितारस्तदानीं 


तेषां छागो बथिकमिव भो वेपमानो बिलोक्य ॥३९॥ 
हमारी स्थलसेना के उन वहादुर सैनिकों को देख 
कर यह हमारी मातृभूमि निर्चिन्त हो जाएगी। उनकी 
गर्जना को सुन कर सभी शत्रु इस प्रकार काँपेंगे जसे 
कसाई को देखकर वकरा कांपता है॥३९॥। 


टेङ्गासीनाः शमनभयदाः सैनिका अस्मदीया 

इष्ट्या तेषामसुभयहृता शत्रवो निःइवसन्तः | 

कृत्वा हा ! हा ! पुनरपि पुनस्ताडयिष्यन्ति शीषं 

छुत्रागत्य स्वयमिव गता सृत्युदंष्टास्वभाग्यात्‌ ॥४०॥ 

टेंकों में बेठे हुए हमारे सैनिक यमराज के समान 

भयानक होंगे, उनकी दृष्टि से प्राणों के भय के मारे इवासों 
को छोड़ते हुए शत्रु हा! हा! करते हुए वार बार अपने 
सिर को died हुए कहेंगे कि हम खोटे भाग्य से 
यहाँ कहां श्रा कर मौत के मुंह में पड़ गये हैं voll 


क्षोण्याः कम्पो दायित भविता पादघातेन तेषां 
SERA गगनमांखलं पूरित स्यात्‌ तदानीम्‌ | 
VASE अथ सुचारताः सानका अस्मदाया। 
ख्याति शीघं सकलभुवने नूनमाप्स्यन्ति कान्त ॥४१॥ 
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हे प्रियतम, उनके पेर पड़ने से धरती कांपेगी aK 
gafa से सारा ग्राकाश भर जाएगा। बहादुर होने 
के साथ साथ ऊंचे चरित्र को धारण करने वाले हमारे 
सैनिक शीघ्र ही सारे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त कर लेंगे ॥४१॥ 


oo 


सङ्ख्या TATANG महती नास्ति Pease काचित्‌ 

पादैरेव खरिपुशलभान्‌ मर्दयिष्यन्ति वारा! | 

आस्ते सिद्धिः प्रियतम गुणेऽपेक्षते सा न सङ्ख्यां 

~ ९ 
पञ्चैवाध्नन्‌ शतमपि पुरा पाण्डवा धातेराष्टान्‌ ॥४२॥ 
शत्रु संख्या में भले ही बहुत हों इसकी हमें कोई चिन्ता 

नहीं है। हमारे वहादुर पेरों से ही अपने शत्रुरूपी टिड्डी- 
दल को मसल देंगे । सिद्धि गुणों में रहती है, वह संख्या a 
निर्भर नहीं करती । प्राचीन समय में केवल पांच पाण्ड ने 
संख्या में सौ होने वाले कौरवों को मार दिया था ॥४२॥ 


चीनाऽऽक्रान्तिः शुभवरसमा ज्ञास्यते कान्त नूनं 
सुप्ता एभि्निखिलमनुजा बोधिता भारत | 
लोके सत्यं पतिवर मतं दैवयोगात्‌ कदाचिद्‌ 
dai सङ्कटं लाभकारि ॥४३॥ 


हे पतिदेव, चीत का आक्रमण एक वरदान के बरावर 
समभा जाएगा | इन चीनियों ने सोए हुए हम सब लोगों 
को जगा दिया। कभी कभी दुष्ट लोगों के द्वारा भले 
ग्रादमियों के लिये पैदा किया गया सङ्कट दैवयोग से लाभकारी 
सिद्ध होता है ॥४३॥ 
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वाम कायं भवति वरदं कान्त लोके कदाचित्‌ 
सीतां हुत्वा पतिवर न चिद्रावणोऽसावनेष्यत्‌ | 
रक्षोध्वंसः कथमपि तदा सम्भवा नामविष्य- 
स्यक्त्वा चिन्तामवाहिततरः प्राप्तकालं कुरुष्व ।:४४॥ 
हे पतिदेव, संसार में कभी कभी कोई उल्टा काम 
वरदायक सिद्ध होता है। यदि रावण सीता कोचुरा करन 


ले जाता तो राक्षसों का नाशन होता। तम चिन्ता को 
छोड़ कर और सावधान हो कर समय के ग्रनसार काम 


करो ।।४४।। 

पार्थो वीरो यदि न विकलः सम्प्रहारेऽभविष्यद्‌ 
गीतां पुण्यां कथमपि तदाऽश्रावयिष्यन्न कृष्णः | 
सृष्टौ ख्याताः प्रियतम वयं कारणाद्‌त्र तस्या 
नोदासीन्यं भवतु हृदये वेरिणां yeaa: ॥४५॥ 


यदि महाभारत के युद्ध में asta मोहग्रस्त न होता 
तो कृष्ण ने गीता को न न सुनाया होता । ग्राज उस गीता के 
कारण हम सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इस लिये शत्रु की 


धृष्टता के कारण आपके हृदय में उदासी नहीं होती 
चाहिये ॥४५॥ 


अत्याचारान्‌ प्रियतम न चेदाङ्गलाञ्चाकरिष्यन्‌ 


खातन्त्र्यार्थं भरतश्चुवि नोऽजागरिष्यन्न लोकाः | 
A 
चीनेः क्ररेरुपक्ृतिरिवाउकारि शस्त्रं गृहीत्वा 
भतः कोऽपि प्रखरबलवान्‌ योत्स्यते नो भविष्य ॥४६॥ 
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यदि अंग्रेज लोग ग्रत्याचार न करते तो भारत के 
लोग' स्वतन्त्रता के लिये न. जागते। इन क्रूर चीनियों 
ने हाथ में शस्त्र ले कर हमारा उपकार ही किया है। 
हे पतिदेव, wa भविष्य में कोई बड़े से बड़ा बलवान्‌ शत्रु 
भी हमारे साथ qg नहीं करेगा vei 


अस्माकं या मनसि निहिता धारणा शान्तिमूला 
शस्त्रास्त्राणां प्रिय न गरिमा नेव सेनाबलस्य | 
एपाऽस्थास्यत्‌ परमभयदा मातृभूमेर्भविष्ये 
चीनाक्रान्त्या प्रियतम वयं ज्ञानमाप्ता नवीनम्‌ ॥४७॥ 


हमारे मन में जो ऐसा विचार था कि शान्ति ही 
श्रच्छी होती है इस लिये ग्रस्त्र-शस्त्र तथा सैनिक शक्ति का 
कोई महत्त्व नहीं है, यह धारणा मातृभूमि के भविष्य के 
लिये बहुत भयानक सिद्ध होती । चीन के आक्रमण ने 
हमें नया ज्ञान दे दिया ।।४७॥ 


लोके कश्चित्‌ प्रिय न भविता नूनमागामिकाले 
qag योऽस्मान्‌ कळुषितदृश्ञाऽसत्यदर्पेण लिप्तः 
कर्चित्किन्तु श्रममचुगतो ृष्टतामाश्रयंच्चे- 
` देषा चेष्टा दयित फलिता स्वात्मघातं नु तस्य ॥४८॥ 
हे पतिदेव, भविष्य में ऐसा कोई भी शत्रु न होगा 
जो झूठे घमण्ड से, भरा हुआ हमें मैली आंख से देखे। 
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यदि श्रममें पड़ा हुश्रा कोई ऐसी धृष्टता करेगा भी तो 
उसकी यह चेष्टा श्रात्महत्या के बराबर होगी ।।४८॥। 


उग्रां शक्ति प्रियतम वयं शीघ्रमेवाजयामः 

सेनाऽस्माकं स्थलजलखगाऽजेयतां यास्यतीयम्‌ | 

दूरे नासौ भवति समयः साहसं धारयेथा 

एनं कारं कुरु निजवशे बैरिणो मर्दयिस्वा ॥४९॥ 

है पतिदेव, हम शीघ्र ही उग्र शक्ति को प्राप्त कर रहे 

हैं। हमारी जल, स्थल और नभ सेना शीघ्र ही अजेय बन 
जाएगी । वह समय श्रव दूर नहीं है, तुम हौसला रखो। 
WA शत्रुओं को मसल कर इस सङ्कुटकाल को जैसे-तैसे 
अपने वश में कर लो vei 

जानाम्येव प्रिय कठिनतां याहशीमाश्रितस्त्व 


| 
|| 


किन्तूत्साहो भवति विपुलः क्लिष्टता तेऽस्तु कामम्‌। | 
YA त्वत्के दयित विजयो निर्चितो मातृभूमे- 

Q A . . a! | 
दत्वा शत्रून्‌ ग्ृहमधिगत त्वामहं सत्कारिष्य ॥५०॥ 


हे पतिदेव, मैं जानती हूं कि श्राप कितनी कठिनाई में हैं | 
किन्तु तुम्हारे भ्रन्दर बहुत बड़ा उत्साह है, सङ्कट चाहे कितना | 
भी बड़ा क्यों त हो। आपके धीरज में ही मातृभूमि की | 
बिजय निश्चित है। श्राप शत्रुओं को मार कर जब घर 
आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगी ।।५०॥। 
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CRIT कुशलकपयः प्रस्तरेरेव जघ्नुर्‌ 
नाकाडूक्षा तैः प्रियतम कृता राघवादायुधानाम्‌ | 
kn Ga na. ९ 
SAAT सवे ।चरपारणतं पूवकालस्य बृत्त 
Nn ~ TAN oN A - 
WA ख्यातां भव मम पते रामवश$सि जातः ॥५१॥ 
चतुर वानरों ने लङ्का के राक्षसों को पत्थरों से ही 
मार दिया था, उन्होंने रामचन्द्र से शास्त्रों की मांग नहीं 
की थी । आप इस चिरकाल के प्राचीन वृत्तान्त का ध्यान 


करके अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करो क्योंकि श्रापकी उत्पत्ति भी 
तो रामवंश से ही सम्वन्ध रखती है ॥५१॥ 


— 


यत्स्वार्धान्यं प्रिय नयनगं वतेते बाल्यकाले 
नास्याऽत्रस्था भवति बलवन्‌ साम्प्रतं पोडशीया | 
साक्षात्कारो दयित विपदो जायते यस्य वाल्ये 
तस्याः शीर्षे भवति चरणं तस्य भो यावदायुः ॥५२॥ 


हे पतिदेव, हमारी स्वाधीनता श्रभी बचपन में ही है, 

इस की अवस्था सोलह वर्ष की भी नहीं हुई। जिस मनुष्य 
के सिर पर बचपन में ही विपत्ति श्रा जाती है उसका पेर ग्रायु- 
पर्यन्त विपत्तियों के सिर पर ही रहता है॥५२। | 

बाल्यावस्था भवति सुखिती यस्य मत्येस्य लोके 

स्वल्पे कष्टे यदि स पतितो दूयते तस्य चित्तम्‌ । 

शङ्कूबभ्यस्तौ प्रिय न चरणौ सीदतो ग्रावमार्ग 

टः ¢ ~ c 
कष्टाराव्या TAAL Fo AAN sai MAA We रे | 
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इसके विपरीत जिस मनुष्य का ब्रचपन सुख से बीता 
हो वह यदि थोड़े से भी कष्ट में पड़ जाए तो उस का मन 
घबरा जाता है। कांटो के ग्रभ्याती पैर पत्थरों में दुःखी नहीं 
होते हैं। इस लिये कष्ट मेलने का अभ्यास होने पर ही 
हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकते हैं ।।५३॥ 


NN ` ° 


धाराघातैः कठिनागिरयो वज्रपात सहन्ते 
किन्तूद्याने सुखपरिचितं हन्ति sy नभस्वान्‌ | 


A 


कार्योडम्यासो दित नितरामापदो भूरि aig 
स्वातन्त्र्यं स्यात्‌ प्रियतम तदा रक्षितं नोऽत्र लोके ॥ ५४॥ 


पानी की धाराश्रों के पड़ने से कठोर पहाड़ वज्रपात 
को भी सहन कर जाते हैं परन्तु बाग में सुख के ग्रभ्यासी 
पेड़ को वायु नीचे गिरा देती है । हे पतिदेव, हमें लगातार 
कठिनाई झेलने का अभ्यास डालना चाहिये तब ही हमारी 
स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सकती है UAV | 


प्राप्तेः कष्टात्‌ किल दशयुणं रक्षणे कृच्छमास्त | 
कििष्टा रक्षा न भवति यदि प्रापणं नीरसं स्यात | 
जानास्येव प्रिय च सकलं नास्ति गुद्य॑ तवेत- 

ज्ञात्वैवं स्या STAYS रक्षणार्थं स्वभूमेः ॥५५॥ | 


किसी वस्तु की प्राप्ति के कष्ट से उसकी रक्षा करने में 

दशगुणा श्रधिक कष्ट होतां है। यदि रक्षा कर॑नें में 

कठिनाई कौ सामना नहो तो वस्तु की प्राप्ति का कोई 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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maa नहीं होता । हे पतिदेव, ma सव वातों को जानते 
हैं, श्राप से कोई बात छिपी हुई नहीं है। इस faa मातृभूमि 
की रक्षा करने के लिये दृढ़ AMAT वाले बनो ॥५५॥ 


एते कामं कुटिलारिपवो year TAIT: 
बचीमात्रामपि करगतां कतुमेते न शक्ताः | 
भूमिं यत्र प्रियतम बली Raa सैनिकेस्त्व 
' जेता भूत्या सुविमलयशा गेहमागच्छ शीघ्रम्‌ ॥५६॥ 
हे पतिदेव, ये कुटिल शत्रु चाहे कितनी भी धृष्टता 
क्यों न दिखाएं, जहां पर आप जेसा बहादुर दूसरे सैनिकों 
के साथ खड़ा है, वे वहां एक सूई के बरावर भी हमारी 


धरती को नहीं ले सकते श्राप विजयी हो कर श्रौर निर्मल 
यश प्राप्त कर के शीघ्र घर चले ATAT ॥५६॥ 


ओजः खरोत भवसि बलवन्‌ देहि शर्कित परेभ्यो 
ष्ट्वा शौर्य तव॒ सहचरा आण्युयुविक्रमं सम्‌ | 
tea प्रिय परिणतो वाटिकायां स्वराग 
शीघ्र सर्वे तदनुसरणं किं न gated तत्र ! ॥५७॥ 


हे बहादुर पतिदेव, श्राप शक्ति के स्रोत हैं इसे लिये 
दुसरीं को भी शक्ति दो । भ्रापकी वीरता देख कर आपके 


साथी भों अपने EPFL AT करेगे यदि बगीची 4 
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एक खरबूजा अपने रंग में बदल जाए तो क्या दूसरे शीघ्र ही 
उसकी नकल नहीं कर लेते हैं ? MAIN 
आलस्यं चेद्‌ भवति युधि ते भूर्यनर्थस्तदा स्यात्‌ 
पादाङ्केषु प्रियतम यतो गन्तुमिच्छन्ति सर्वे | 
कूदेथास्त्वं सपदि हरिवद्‌ वैरिवातायुसङ्घे 
हुत्वा शत्रून्‌ शुहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥५८॥ 
यदि युद्ध में तुम श्रालस्य दिखाश्रोगे तो बड़ा भारी wag 
होगा क्‍योंकि आपके चरंण-चिन्हों पर ही सब चलना चाहते 
हैं। इस लिये तुम शरत्रुरूपी हिरणों के झुण्ड में शेर के 
समान कूद पड़ो। शत्रु को जीत कर जब तुम घर 
APN तो मैं प्राप का स्वागत करूंगी ।। ५८॥। 


गौरा युष्मान्‌ परमवलिनः सिन्धुपारं निनिन्युर्‌. 
युद्धार्थं ते विकटारिपुभिस्तत्र तस्यावसाने। | 
कीतिं; प्राप्ता सकलक्चुवने सैनिकैरस्मदीयैर्‌ 
ASAT भूमिः परकरगता कान्त लज्जास्पदं तत्‌ ॥५९॥ 
अंग्रेज अपने दात्रुओं से लड़ने के लिये ग्राप जैसे बहादुर | 
सिपाहियों को समुद्र के पार ले जाते रहे हैं । हमारे सिपाहियों 
ने लड़ाई के अन्त में सारे संसार में यश प्राप्त किया g | 


हे पतिदेव, अब यदि मातृभूमि का कोई भाग शत्रु के हाथ 


में चला गया तो बड़ी लज्जा की बात होगी ॥५९॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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तस्मिन्‌ काले न निजबशगा मातृभामेन आसी- 
दाज्ञा राज्ञां शिरसि भवतामाज्नलानामतिष्ठत्‌ । 
Q C ~ €२__. "६ 
एवं शौय प्रियतम तदा दशितं चद्‌ भवद्भिः 
शक्तास्त्रातुं कथामिव बरां नात्मभूमिं भवन्तः १॥६०॥ 
उस समय हमारी मातृभूमि स्वतन्त्र नहीं थो । श्रंग्रेज 
राजाओं की आज्ञा श्राप के सिर पर थी! यदि उस समय 
आपने इतनी बड़ी वीरता fears थी तो आप श्राज अपनी 
श्रेष्ठ मातृभूमि को रक्षा कैसे नहीं कर सकते हैं ॥६०॥ 
स्वातन्त्र्ये स्यात्‌ किमधिकबलं पारतन्त्र्य पते वा ? 
स्वीया भूमिर्भवति सुखदा कान्त किंवा परेषाम्‌ ? | 
युद्धं wa: स्थितमिह पुरो हेतव मातृभूमेः 
खीकृत्येतत्‌ सुदढमनसा शस्त्रमादेहि हस्ते ॥६१॥। 
हे पतिदेव, भला स्वतन्त्रता में अधिक शक्ति होती है 
या परन्त्रता A? भ्रपनी भूमि सुखदायक होती है या दूसरों 


की ? ग्राज मातृभूमि के हेतु आपके सामने युद्ध आया है। 
प्राप पक्के मन के साथ इसे स्वीकार करके हाथ में शस्त्र 


ले लो NRU 
ध्यात्वा सवं गहनमनसा योजना योजनीया- 
स्ताइक्‌ किश्चिद्‌ भवतु न पते लज्जितं मे मनः स्यात्‌। 
एवं कार्य पुनरपि रिपुनोन्नमेत्‌ खीयदृष्टि 
aa शीर्ष यादि नु फणिनो, दंष्ड्मायाति भूयः ॥६२॥ 


tya Vrat Shastri Collection. 
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गम्भीर मन से सब कुछ सोच कर योजनाएं बनानी 
चाहिये । कोई ऐसी बात न न हो जिस से मेरा मन लज्जित हो। 
कोई ऐसा उपाय करो जिससे शत्रु फिर अपनी दृष्टि न उठाए | 
यदि सांप के सिर को अच्छी तरह न फोड़ा जाए तो वह 
फिर डंग मारने के लिये ग्रा जाता है NGGI 


कारुण्येन स्वरिपुमयि चेन्छुञ्चसे gag 
पश्चात्तापः सकलवयसे मानसे स्यात्‌ प्रविष्टः | 
दिलष्ट्या इस्त YA पत पते मन्यसे मे न वाचं 
कालो यातो भवति BATT यत्नेरसडख्ये: IRI 
हे पतिदेव, यदि आप दयालु बन कर युद्धभूमि में अपने 
शत्रु को छोड़ दोगे तो सारी श्राय के लिये आपके मन 
में पश्चात्ताप रहेगा | यदि मेरी बात को नहीं मानते हो तो 
पश्चात्ताप में हाथों को मल कर शोक में गिरना होगा । वीता 
समय अनगिनत यत्न करने पर भी वापस हाथ में नहीं 
आता ॥६३॥ 
शत्रुस्त्यक्तो भवति भयदः कान्त जानन्ति लोका 
अरजित्वाऽसौ पुनरपि बलं NGRA: समेति | 
प्रत्यक्षत्वे भवति निहितः पूर्वकालः प्रमाणं 
भूयास्तस्मान्मालिनमनसां वैरिणां प्राणहर्ता ॥६४॥ 


, सब लोग जानते हैं कि शत्र छोड़ा हा भयानक होता 
है. वह शक्तिं इक्ट्ठी कर के फिर यद्ध करने की इच्छा सें 


आ जाता है। बीता समय इस बात का साक्षात्‌ प्रमाण है! 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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इस लिये हे पतिदेव, दूषित मन माले इत्रुश्रों के प्राणों 
का नाश करने वाले बनो NEVI 
पृथ्वीराजो विजयमनसं ' मर्षयामास गौरिं 
नासौ मेने परमकुटिलः कान्त किन्तूपकारम्‌ | 
लब्धा कालं पुनरपि रिपू रन्ध्रमासाद्य राज्ञः 
पादन्यासं छळबलयुतो भारते नश्चकार ॥६५॥ 


पृथ्वीराज ने विजय की इच्छा वाले मुहम्मद गौरी 
को क्षमा कर के छोड़ दिया था परन्तु उस कुटिल ने राजा 
के इस उपक्रार को कुछ भी न AAMT! वह शत्रु समय पा 
कर महाराजा की त्रुटि देख कर फिर ग्रा गया और छल- 
बल से भारतभूमि पर पैर जमा लिये ॥६५॥ 


पाकञ्चापि प्रियतम सदा भाषते नो बिरुद्ध 
दु्टञ्चीनो यदि न मथितः सोऽपि कुर्यात्‌ प्रमादम्‌ | 
शिक्षा देया कुटिलरिपवे शिक्षण स्यात्‌ परेषां 
कर्चिद्‌ भूयो नहि खलमतिर्लाकितु नः क्षमः स्यात्‌ ॥६६॥ 


हे प्रियतम, यह पाकिस्तान भी सदा ही हमारे 
प्रतिकल बोलता रहता है। यदि दुष्ट चीन को दण्ड न 
दिया तो हो सकता है यह भी प्रमाद करे। इस कुटिल शत्रु 
को ऐसी शिक्षा दो जिससे दूसरों को भी शिक्षा मिले | 


फिर कोई भी दुष्ट बुद्धि वाला शतु हमें देखने का साहस 


न्न करे || द्‌ द्‌ c-o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१४० Digitized By Siddha gp tri Gyaan Kosha 


एकः शत्रुभवति दलितः नापरे साहसं स्या- 

तस्मात्‌ Ad? शलभसइशा वैरिणो लोपनीयाः | 

एवं पाकः स्वाविकटफणां दर्शिता नो भ्रमस्थः 

सत्यं Ya निगदति पते साम्प्रतं मेऽन्तरात्मा ॥६७॥ 

यदि एक दात्रु को अच्छी तरह मसल दिया जाय तो 

दूसरे का आक्रमण करने का staat नहीं होता है। इस 
लिये टिड्डी-दल के समान इन बेरियों को नष्ट कर दो। 
इस प्रकार भ्रम में पड़ा हुआ पाकिस्तान ATAT फिण को 
नहीं उठाएगा | हे पतिदेव, मेरी श्रन्तरात्मा सब कुछ सच 
ही बोल रही है goll 

पाक; स्फोटो भवाति जनिताऽरन्तुदो TI 

ast ` A 

नगच्छन्ता दायत रचनामाज्गराश्चक्रुरस्य | 

शान्त्या सुप्तं कथमपि भवेद्‌ भारत नास्मदीयं 

सोऽयं मन्ये ङ्काटिलहृदयस्तो्स्यते चीनवन्नः ।।६८॥ 

यह पाकिस्तान हमारे राष्ट्र की पीठ पर पीड़ा पैदा 

करने के लिये फोड़ा तैयार किया गया है। जाते जाते अंग्रेज 
इसको बना गये जिससे भारत कभी भी शान्ति सेन सो 
सके। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुटिल हृदय वाला यह 
पाकिस्तान भो हमें चीन की तरह ही तंग करेगा gall 

सेनाराज्यं प्रियतम यथा इश्यते WATT 

तस्य घ्वंसो दायेत नियतोऽभ्यन्तरे दिकूसमासु | 

खीये वह्णौ खयमापि पते भस्भसादू द्रक्ष्पतेऽयम्‌ 

कारो दूरे न भवति यदाऽऽलोकिता सर्वलोकः ॥६९॥ 
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हे पतिदेव, पाकिस्तान में जिस प्रकार सैनिक जुण्डली का 
शासन चल रहा है इसके अनुसार दस वर्ष के ग्रन्दर ही इसका 
नाश हो जाएगा | यह पाकिस्तान अपनी जलाई हुई आग में 
अपने आप ही भस्म हो जाएगा। वह समय श्रब दूर नहीं है 
जब कि सारा संसार यह सभौ कुछ देखेगा ॥६९॥ 


पाञ्चात्पोऽयं WAIT लोचते पूरवेपाकं 
मध्यद्रोहो दायित भविता तस्य विध्यंसहेतुः | 
भारोऽस्माकं ग्रियतम sgia: स्यात्‌ तदायं 
कालो दूरे न भवति गिरस्तथ्यतां लोकितु मे ॥७०॥ 
पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को बहुत घृणा की 
दृष्टि से देखता है । इन दोनों के मध्य में होने वाला विद्रोह ह॑ 
पाकिस्तान के नाश का कारण बनेगा | हे प्रियतम; तब हमारा 


शत्रुओं का भार भी कम हो जाएगा | वहु समय अब हूर 
नहीं जंब श्राप मेरी भविष्यवाणी की सचाई को 


देखोगे woll 
धर्मेणान्धा मतिविरहिताः शासकाः पाकभूमेर 
नो बोधन्ते दायित निनदं कालभेयों इदानीम्‌ | 
कोऽप्यद्यत्वे न भवति नृपः शासितुं खन्गशक्त्या 
दीर्घं कालं तिजजनगणं संसमर्थः कदापि ॥७१॥ 
हे पतिदेव, पाकिस्तान के ये धर्मान्ध बुद्धिहीन शासक 


समय की आवाज को नहीं समक रहें हैं। आज कोई 
शासक अपनी जनता पर तलवार के बल पर अधिक देर 


शासन नहीं कूर सकृता है NU 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अम्रीकाया भवति पदलिट कत्सितः पाकदेशो 
द्स्त्रऽस्त्राणि प्रिय स कुरुते प्रत्यहं तं प्रमत्तम्‌ | 
aay नाटो”? सितजनपदा; प्रेरयन्ते तथैनं 
युद्धाकाडक्षा भवति बहुला भारतनास्य कान्त ॥७२॥ 


यह नीच पाकिस्तान अमरीका के पेर चाटता है और 
इसके बदले वह (श्रमरीका) इसे हर रोज हथियार दे कर 
पागल बना रहा है। 'सौटो' 'नाटो' वाले सब देश भी इसे 
प्रेरणा दे Wel इस लिये इस पाकिस्तान की भारत के 
साथ युद्ध करने की चाह बढ़तो ही जा रही है ॥७२॥ 


पाकस्पान्तो दयित भविता दुष्कृतेरस्प घोरेर्‌ 
देशः कोऽपि प्रियतम तदा रक्षितु न TY: स्यात्‌ | 
पक्षेऽस्माकं भवतु समयो बर्धतां बाहुशक्तिर 
दूर नासा भत्रात [दवसः कान्त सत्य वदाम | ।७३॥ 
हे पतिदेव, इस पाकिस्तान का अपने घोर पापों से ही 
अन्त हो जाएगा। तब कोई भी देश इसे बचाने में समर्थ 
न हो सकेगा । समय को हमारे पक्ष में हो लेने दो श्रौर 


वाजुश्रों को भी बलशाली होने दो। wa वह दिन दूर नहीं 
है। मैं सच ही बता रही हूं ॥७३॥ 


इति चतुर्थः am: समाप्तः ॥ 
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ग्रथ पञ्चमः सर्गः 


— 


ध्यायं ध्यायं स्वजननभुवं मानसं मोदते मे 
AALA, 


बन्या रम्या गिरिपरिवृता सम्पदां वर्षिणाव | 


सस्यश्यामा विमलसाठेला शोभना सर्वभूमि- 


नत गृध्राः कथमपि पते पादमस्यां धरेयुः ॥१॥ 


अपनी मातृभूमि का वार-बार ध्यान करके मेरा मन बहुत 


प्रसन्न होता है । पहाड़ों से घिरा हुआ सुन्दर adi का 


समूह मानों सम्पत्ति को बरसाता है। खेती से हरी-भरी, 


निर्मल जल वाली सारी भूमि बहुत ही सुन्दर है । हे पतिदेव, 
यह गीध इस पर पैर न रखें VI 


कृष्टा भूमिः फलति कनकं कर्षकस्य M- 

वैखापूर्णीः सकलगिरयः सन्ति लोके प्रसिद्धाः | 

सेबन्ते यं स्त्रिविधसुखायतवो बारशः षट्‌ 

देशो नायं कथमपि भवेत्‌ पांसुलः शत्रुदृष्ट्या ॥२।। 
जिसकी भूमि धीर किसानों से बोई हुई सोना ; उगलती 
है और जिसके सब पहाड़ धन से भरे हुए संसार में प्रसिद्ध 
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हैं। छः ऋतुएं रनक प्रकार के सुख के लिए जिसकी वारी 
वारी से सेवा करती हैं, हे पतिदेव, यह देश शत्रु की दृष्टि 
से किसी भी प्रकार दूषित न हो ॥२॥ 


ND 


यस्य क्षोणिदायित सकलाऽथाङ्कुता पुष्पभारे- 
Wa भवति गगनं तारकैर्भाजमानम्‌ | 


अन्तभीगः खदुघागिरिभिः शोभते सर्वकाले 
नायं देशो भवतु करयोः साम्प्रतं वैरिणां नः ॥३॥ 


जिसको सारी धरती फूलों के भार से श्रदूभुत है, इसी 
प्रकार सारा आकाश तारों से सुशोभित है श्रौर मध्य भाग 
धन को दोहने वाले पहाड़ों से हर समय शोभा देता है, 
है पतिदेव | ऐसा यह देश भ्रव हमारे शत्रुओं के हाथ में न जाने 
पाए NZI 


राष्ट्स्याख प्रिय च तुलना संसृतौ नेव दष्टा | 
जन्मादातु सकलबिबुधाः कामयन्ते पतेऽस्मिन्‌। 
लोकस्यायं हितकरगुरुज्ञायते . दीर्घकाला- 


देत दुष्टा अधमचरणेदूपितं नेव adi ॥४॥ 

संसार में इस राष्ट की तुलना का कोई भी देश नहीं 

है। सारे देवता इसमें जन्म लेने की कामना करते हैं । प्राचीन 

काल से ही यह संसार का हितकारी गुरु जाना जाता है। इसे 
यह्‌ दुष्ट श्रपने नीच चरणों से दूषित न करें ॥४॥ 
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एकं YA सकलमनुजा आश्रयन्ति प्रकृत्या 

सिन्धुं लोके निखिलसरितों यान्ति aa | 

यस्य ख्यातिर्भवति yA न! Hae ति नाम्ना 

देशं नेमं भवतु सफलः स्प्रष्ड्मेषोऽद्य वैरी ॥५॥ 

इस देश में सव लोग स्वभाव से ही जहां एक धर्म का 

सहारा लेते हैं जेसे सारी नदियां समुद्र में प्रवेश करती 
हैं, जो धर्म यहां 'सँकुलर' नाम से प्रसिद्ध है. ऐसे इस 
देश को श्राज शत्रु स्पशे करने में सफल न हो ॥५॥ 


शुक्ला ARR वितता संसृतौ यस्य भतेः 
qA चिचलिषति यत्सर्वदा सौम्यरूपम्‌ | 
यस्मिन्‌ स्थातुं विमलमतयो देवताः कामयन्ते 
नेदं गच्छेदधमकरयोर्भारतं पुण्यराष्ट्रम्‌ RII 
जिसकी सफेद कीति सारे संसार में फैली हुई है, जिसका 
सौम्य रूप है और जो सदा ही शान्ति के मार्ग पर चलना 
चाहता है। हे पतिदेव ! ऐसा यह पवित्र भारत राष्ट्र नीच 
शत्रु के हाथ में न जाने पाए gN 
इच्छत्याशा दयित सकला लोकितुं मित्रवद्या 
. ~ (5 
यस्यालोके निखिलभुवने वीक्षते ज्ञानमागम्‌ | 
GG . 0 ७५ 
qadi प्रहरति तमो जाडयजं सर्वेसृष्ट- 
नेमं देश पातिवुर रिपूः स्प्रष्डमेयाद ATE: ॥\७॥ 
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हे पतिदेव, जो सब दिशाओं को मित्र की दृष्टि से 
देखना चाहता है, सारा संसार जिसके प्रकाश में अपने ज्ञान- 
मार्ग को देखता है और जिसफो बुद्धि सारी पृथ्वी के 
अन्धकार को दूर करती है ऐसे इस देश को आप के भय से 
झत्रु स्पर्श करने के लिये न आए ॥७॥ 


मेनाशक्तिभवति महती वैरिणा Asa way 
दम्यः शत्रुः कुटिलहृदयो योजनाभिः सतर्कम्‌ | 
दत्त भूरि प्रियतम फलं चिन्तयित्वा कृतं यत्‌ 
स्थिलवैकान्तेऽखिलजनरलेमेन्त्रणा कान्त कार्या ॥८॥ 


, हे पतिदेव, श्राज शत्रु की सँनिकशक्ति बहुत बड़ी है, 
कुटिल हृदय वाले उस शत्रु का वडी सावधानी से योजना 
बना कर दमन करना । जो काम अच्छी तरह सोच-विचार 
कर किया जाए उसका अधिक फल मिलता है। आपने 
एकान्त में बेठ कर सब जनरलों से सलाह कर लेना ॥८॥ 


स्पुर्विश्वास निजजनरला वेरिणः स्वान्‌ निहन्तु 
भेदो न स्यात्‌ क्वचिदपि पते सैन्यसङ्घेऽस्मदीये | 
एको मन्त्रो भवति फलदः कान्त जानीहि सत्यं 
म॒त्या एक्ये दयित सकलां संसृतिं Harel? ।.९॥ 


अपने दात्रुओं को मारने के लिये सभी जनरल विश्वासं 
में होने चाहिये । हमारी सेना में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं 
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होना चाहिये । हे पतिदेव, सच समझो कि एक ही मन्त्र 
फलदायक होता है वह यह है कि सम्मति की एकता में हम 
सारे संसार को भी जीत सकते हैं gI 
आख्याभेदो भवति Ula नः 'केप्टनो मेजरो? बा 
सर्वे सन्ति प्रियतम सुताः सैनिका मातृभूमेः | 
संज्ञार्थं न क्कचिदपि भवेत्‌ eater विरोधो 
mge सदशगतयः स्वात्मजाः सर्वदेव ॥१०॥ 


हमारे देश में 'कंप्टन' या 'मेजर' यह केवल संज्ञा का 
ही भेद है। सभी सैनिक मातृभूमि के बहुत ही प्यारे पुत्र हैं । 
हमारी सेना में संज्ञा के लिये किसी प्रकार का विरोध नहीं 
होना चाहिये । माता की दृष्टि में अपने सब पुत्र सदा एक 
ही जे से होते NGON 


आदायाथ रिपुजनपदान्धुञ्चते यः want 
मातुः श्रं प्रति च नयते गोपनीयं स्वकीयम्‌ | 

नेवं क्षुद्रः झुटिलपुरुषो मर्षणीयः कदाचि- 

MEH देयः सबलभनसा केवलं मृत्युदण्डः ॥११॥ 


जो शत्रु के देश से धनले कर अपने मागं को छोड़ देता 

है भौर मातृभूमि के शत्रु तक अपनी गुप्त बातों को ले जाता 
है, ऐसे नीच कुटिल पुरुष को कभी क्षमा नहीं करनी चाहिये । 
उस पापी को निडर मन से मौत का दण्ड ही देना 
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तिर्बाद्याद्‌ भवति न तथा स्वान्तरक्षादू यथाऽऽस्ते 
सब वेत्ति प्रिय a सदने शुप्तमस्तु प्रकामम्‌ | 
तस्मात्तस्य प्रियतम गतिः सावधानं निरीक्ष्या 
शङ्का काचिढू यदि हृदि तदा मस्तक खण्डनीयम्‌ ॥१२॥ 


बाहरी शत्रु से इतना भय नहीं होता जितना बीच के शत्र 
से होता है। वह घर की सारी बातों को जानता है चाहे वहू 
कितनी ही गुप्त क्यों न हों । इस लिये हे पतिदेव, ऐसे आदमी 
की चाल-ढाल बड़ी सावधानी से देखनी चाहिये । यदि हृदय में 
कोई शङ्का Gar हो तो उसके सिर को काट देता 
चाहिये Zi 


पुंसो देहे स्वश्चुवि निवसन्‌ राष्ट्रदंशाय सर्पो 
देशद्रोही क्वचिदपि पते नेव दष्टो न आयात्‌ | 
इस्तात्तस्य प्रियतम जलं नास्ति पानस्ग्र योग्यं 
मातुः शत्रं शमपतु यमः प्राथैनेयं मसाऽस्ति ॥१३॥ 


मनुष्य के देह में अपनी भूमि पर रहत्ता gar राष्ट्र की 
डंग मारने के लिये ऐसा देशद्रोही रूपी सांप कभी भी हमारी 
दृष्टि में नहीं श्राना चाहिये। उसके हाथ का पानी भी पीने 
के योग्य नहीं होता है। मातृभूमि के ऐसे शत्रु को यमराज । 


नष्ट कर दे यही मेरी प्रार्थना १ 
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यत्नोऽस्माकं भवति ARATAT करहु 
c A On 
सवा आशाः कपटरहितेरक्षिभिलोकयामः | 
एते दुष्टा न शुभमनसाऽधारयन्‌ कान्त सख्य 
त्री दष्टे विगलति यथा सूत्रितं agag ॥१४॥ 
हम सब के साथ मित्रता रखने का ही यत्न करते हैं, 
सब दिशाग्रों को कपटरहिंत आंखों से ही देखते हैं। परन्तु 
इन दुष्टों ने हमारी मित्रता को अच्छे मन से ग्रहण नहीं किया । 
दुष्ट के साथ मित्रता इस प्रकार लुप्त हो जाती है जेसे रेत में 
किया मूत्र लुप्त हो जाता है ॥१४॥। 
प्राचीनेऽपि प्रियतम शुभा नीतिरासीत्तटस्था 
nasa भवति लिखितं पश्य वेदान्‌ पते त्वम्‌ | 
आश्रित्यैतां जनगणसखोऽघोषयज्ज्चाहरोऽयं 
कोऽप्यस्माकं न भवति रिपुः सन्ति मित्राणि सर्वे ॥ १५॥ 
हे पतिदेव, प्राचीन काल में भी. हा यही शुभकारक 
तटस्थ नीति थी । आप वेदों को देखें, मन्त्रों में इसी प्रकार . 
लिखा हुआ है । इस वैदिक नीति के श्राधार is ही मानवमात्र 
के मित्र श्री जवाहर लाल ने यह घोषणा को है कि हमारा कोई 
भी शत्रु नहीं है, सब ही मित्र हैं NAN 
शान्तिल मं जनयति पते केवलं शान्तिमदुभ्या 
दुष्टास्तस्या नहि परिचिता दण्डनं कान्त TA! 
लाभे दत्ते सकलजगते कथ्यते TANT 
न ra ora सन्यत त् q Hal} ll 
sured कुद AR ARGS Tee ॥ १६ 
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a शान्ति, शान्ति वालों के लिये ही लाभ पहुंचाती है, दुष्ट 
शान्ति को नहीं पहचानते हैं। उनको तो दण्ड देना ही सारे 
संसार के लिये लाभकारी होता है। यदि दुष्ट के साथ 
दुष्टता न की जाय तो धृष्ट श्रादमी कभी भी ठीक रास्ते पर 
नहीं ATAT है ।। १६।। 
युद्धासकता बहुजनपदा वारिता मारतेना- 
स्माकं शब्दो निखिलजगता सुश्रुतः सावधानम्‌ | 
किन्त्वेतन प्रिय शमयुताः पातिता युद्धगते 
गर्वे भित्ता सपदि सदनं भतेरायाहि शत्रोः ॥१७॥ 
युद्ध में फंसे हुए बहुत से देशों को भारत ने पीछे हटाया! 
हमारी भ्राबाज को सारे संसार ने बड़ी सावधानी से सुना । 
परन्तु इस चीन ने हमें युद्ध के गढ़े में धकेल दिया । हे पतिदेव, 


इस शत्रु के घमण्ड को चकनाचूर कर के शीघ्र ही घर चले 
MTA ॥१७॥ 


मिश्रे देश घटितघटनां कोरियादेशवृत्तं 
संसारोऽयं सकलमपि तद्‌ वेत्ति सम्यक्‌ पते मे | 
हस्तक्षेपं यदि तु मतिमाञ्ज्वाहरो नाकरिष्यत्‌ 

सर्वो लोको गइनसमरग्रस्त एवाभविष्यत्‌ ॥१८॥ 


यह सारा संसार मिश्र देश की घटना को और कोरिया देश 

के समाचार को अच्छी तरह जानता है। यदि बुद्धिमात्‌ 

धी जवाहरलाल जी हस्तक्षेप न करते तो सारा संसार भयानक 
युद्ध में फंस गया होता ॥ १८॥। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection... 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
AHAA: संगी १ 


लोकः सर्वो दयित ङुरुतेऽनादरं शीतलानां 
RT प्रभवति न ना कोऽपि गन्तुं . बेन | 
बिज्ञानज्ञैः कुशलचरणेरिष्यत स्पशे इन्दोः 
कोऽप्यादित्यं प्रति न चकमे मृत्युमीतः प्रयातुम्‌॥१९॥ 
हे पतिदेव, शीतल स्वभाव वाले लोगों का सारा संसार 
ही श्रपमान करता है, परन्तु कूर के भ्रागे कोई भी मनुष्य जाने 
का उत्साह नहीं करता है। वैज्ञानिक श्रपने कुशल चरणों से 


चन्द्रमा का ही स्पर्श करना चाहते हैँ । सूर्य के सामने तो कोई 
भी मनुष्य मौत के डर से जाना नहीं चाहता ॥१९॥ 


शान्ताज्ञारं WA मनुजः पाणिना सोपहासं 
तर्जन्यापि प्रभवति परं स्प्रष्ठुमुष्णं न कश्चित्‌ | 
तस्मात्तस्य प्रकृतिमखिळां धारयेयुभवन्तो 
येन स्प्रष्टुं न भवतु रिपुः सक्षमो देवभूमिम्‌ ॥२०॥ 
(कोयले) को हंसी के साथ हाथ 
गर्म श्रङ्गार को तो कोई तर्जनी से 


निक लोग उस गर्म अंगारे वाले 
से शत्रु हमारी देवभूमि को देख 


- मनुष्य ठण्ड AGT 
से छ लेता है; परन्तु 
भी नहीं छू सकता। आप से 
स्वभाव को ही धारण करें जिस 
भी त्त सके | R olb o, Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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tt secs 
यञ्च व्यालो न भजति फणां भीयते नैव तस्मा- 
aq किन्तु प्रियतम जना मन्त्रते AAT 
घोरं रूपं भवतु भवतो वैरिणां aaa 
इष्ट्वा बचे सकलरिपवः सङ्क्षयं यान्तु तत्र ॥२१॥ 
जिस सांप को फिण न हो उससे कोई भी नहीं डरता, 
परन्तु दूसरे (फिण वाले) को तो लोग मौत ही समभते हैं। 
आप शत्रु का नाश करने के लिये भयंकर रूप को धारण क्रें 
जिसे देख कर वहां सब शत्रु नष्ट हो जाएं ॥२१॥ 
एतत्सत्यं भवति मतिमन्‌ शक्तिहीना जना ये 
तेषां. सर्वे सकलञ्चुवने कुवेते MAARA | 
शाक्तिर्येषां भवति अ्ुजयोस्त्रासयन्ते जगत्ते 
पराप्तुं मानं जगति निखिले शक्तिमन्तो भवेम ॥२२॥ 
हे बुद्धिमान्‌ पतिदेव, यह ठीक है कि जो लोग निबँल 
होते हैं उनका सब जगह श्रनादर ही होता है, परन्तु जिन 
की भुजाश्रों में शक्ति हो उनसे सारा संसार डरता है। 


संसार में मान प्राप्त करने के लिये हमें शक्तिशाली बनना 
चाहिये ॥२२॥ 


शक्ता जीवाः प्रियतम सदा निबेलान्‌ भक्षयन्ति 
श्रोतुं न्यायं Bla न बिधिनाऽक्ारि तेषां व्यवस्था | 
एको न्यायो भवति भुवन शासकाः शक्तिमन्त- 
स्तस्मादू भतर निज FAS केवलं लामदं स्यात्‌॥२२॥ 
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हे पतिदेव, बलवान्‌ जीव निर्बल जीवों को खा लेते हैं । धरती 
पर विधाता ने उनका न्याय सुनने के लिये कोई व्यवस्था 
नहीं की है। संसार में एक ही न्याय है कि केवल बलवान्‌ 
ही शासक होते हैं। इस लिये हे भर्ता, बल को प्राप्त करना 
ही लाभदायक हो सकता है ॥२३॥ 


सर्वे लोका अतिशयभयं कुर्ते सर्पजाते- 
स्ताक्ष्येस्तेम्यो भवति बलवान्‌ दूरतस्ते द्रवन्ति । 
सृष्टावस्यां दायेत बालिनः RAS MARIAT- 
MAE AA ्लमनुपमं भारतेनाजनीयम्‌ ॥२४॥ 


सब लोग सांपों का बहुत भय करते हैं परन्तु गरुड डनसे 
बलवान्‌ होता है इस लिये वह उससे E दूर भाग जाते 
हैं। इस संसार में केवल बलवान्‌ लोगों ने मान पाया है | 
इस लिये हे भर्ता, भारतवासियों को श्रनुपम बलशाली होना 


चाहिये ॥२४॥ 
सर्वे लोकाः प्रबलबलिनां पुश्दाः सन्ति नित्य 
~ al 5 z 
दष्टः करिचित्म्रिय न भुवन निबलाना सहाय? | 
वन्याभेर्यो भवति सखिवन्मातरिश्वा स ad! 
aed दीपं सपदि Fed Ade नाथ मत्वा ॥२५॥ 


बातो हा गई 
सब लोग बलवानों का ही सहयोग देते हैं बल का क 
भी मित्र नहीं होता । जो वायु जज वे की आंग का मित्र होता 


वद दीपक खो E 
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OS AA 
मार्तण्डस्य प्रखरकिरणैः शुष्कतां याति वापी 
किन्त्वम्मोधेने भवति रविः शोषणेऽसौ समर्थः | 
तस्माद्‌ HAL AACA SA: सैनिका नो भनेयु- 
येस्माच्छत्रुः कथमपि YA धर्षयेन्नास्मदीयाम्‌ ॥२६॥ 


सूयं की तेज किरणों से एक वौड़ी सूख जाती है, परन्तु 
वह सूर्य समुद्र को नहीं सुखा सकता है । इस लिये हे पतिदेव, 
हमारे सैनिकों को भयंकर बलशाली होना चाहिये जिससे 
शत्रु हमारी मातृभूमि का श्रपमान न करे ।।२६।। 
यान्तु प्राणा्तव च वदनाद्‌ दीनता किन्तु न स्या- 
च्छत्रोरग्रे श्रत्रणाबेबरे मे वचो धारणीयम्‌ | 
gat मूलाद्‌ भवति पतितो वायुना युध्यमानो 
नम्रं किन्तु प्रिय न वृणवञ्जायते तस्य AAT ॥२७॥ 
हे प्रियतम, प्राण ग्रापके भले ही चले जाएं परन्तु शत्रु के 
alt दीनता न दिखाना, मेरी बात को अच्छी तरह कान 
में रख लेना । पेड़ वायु से लड़ता हुआ जड़ से उखड जाता है 
परन्तु तिनके के समान वह AIA सिर को नहीं झुकाता है ॥२७॥ 
देवाः पूवं रिपुभिरसुरेः पीडिता बछभा55सन्‌ 
गत्वा विष्णु प्रतिक्रातिकृते yard विनम्राः | 
गुप्तं मन्त्रं स विबुधसखः पाठयामास XAN- 
नेकीभूय प्रचुरबलिनो जतुमईन्ति दैत्यान्‌ ॥२८॥ 
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हे पतिदेव, देवताश्रों को प्राचीन काल में शत्रु राक्षसों 

ने बहुत पीड़ित किया तो वह विष्णु के पास गये और बदला 
लेने के लिये नम्र हो कर उनसे get तो देवताग्रों के मित्र 
विष्णु भगवान्‌ ने उनको एक हो मन्त्र पढ़ाया कि आप एकता 
के द्वारा बलशाली हो कर ही Teal को जीत सकते हैं ॥२८॥ 

ऐक्ये शक्तिभवति विबुधाः सन्तु तस्मिज्िबद्ा 

दैत्यध्वंसं सुकरमिह चत्कतुमिच्छन्ति aa: | 

एको मार्गा भवतु भवतां स्नेहसद्भावयुक्तो 

नेवं किश्विजगति' सकले स्यादसाध्यं तदा वः ॥२९॥ 


हे देवताश्रो ! यदि ग्राप शीघ्र ही दैत्यों का नाश करना 
चाहते हैं तो एकता की शक्ति को समझ कर उसमें बंध 
जाएं । श्राप का प्यार और सद्भावना वाला एक ही रास्ता 
होना चाहिये । इस प्रकार सारे संसार में कोई भी काम करना 
maè के लिये कठिन न होगा NRI 


एको नेता भवतु भवतां स्वार्थहीन: सुविज्ञः 
सर्वे यान्तु खयमपि ततस्तस्य ART | 
दुःखं समै सपदि विबुधा दूरतो वस्तदा स्यात्‌ 
सत्यां वाचं मनसि बिमलेऽसंशयं धारयन्तु ॥३०॥ 


आप का एक ही नेता हो जो स्वार्थी न हो और बुद्धिमान्‌ 


के बता मार्ग पर चलें । हे 
हो l फिर श्राप सभी उसके Vrat ए ह Collection. 
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eer es यसय 
देवताओं, तब श्रापका सारा दुःख दूर हो जाएगा । आप अपने 
निर्मल हृदय में मेरी वाणी को विना किसी संशय के धारण 


कर लें Ngo 


पूर्व गत्वा कुरुत विबुधा अजेनं चण्डशक्ते- 

रन्थोन्यञ्चेद्‌ भवति भवतां वैमनस्य मनस्सु । 

स्थित्वैकान्तेऽकपटमनसा कुर्वतां दूरतस्तत्‌ 

पञ्चाद्‌ युद्ध सरलूबिधिना वैरिणो लोपयन्तु ॥३१॥ 

हे देवताश्रो ! पहले जा कर उग्र शक्ति प्राप्त करो। 

यदि ग्रापके मन में कोई वैर-विरोध हो तो एकान्त में बैठ कर 
कपटरहित मन से उसे दूर करो फिर युद्ध में आसानी से 
शत्रुओं को मिटा दो ।।३१॥ 


एतद्‌ वाक्यं श्रवणसुखदं ते निशम्याथ विष्णो- 

देवा जम्मुनिजनिजगृह स्वस्थचित्ताः प्रहृष्टाः | 
नेतारं स्तं प्रिय सुरपतिं सङ्गताइ्चिच्युरकं 

हन्तुं देत्यान्‌ प्रहरणकरा वत्रजुः साभिमानाः ॥३२॥ 


विष्णु भगवान्‌ के कानों को सुखदायक इस वचन को सुन 
कर देवता लोक स्वस्थ मन वाले तथा प्रसन्त हो कर अपने 
WA घर को चले गंये । उन्होंने इकट्ठा बैठ कर इन्द्र को 
अपना नेता चुना Are फिर हाथ में शस्त्र ले कर बड़े अंभिमाने 
के साथ दैत्यों चूल पड़े j 
साथ दत्यो को माने के लिये पडे. daa 


-0. Prof. Sat 
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दृष्ट्या ui कम्पिताः सर्वदेत्या 
योद्धुं शक्ता नहि समभवन्‌ प्लायितु चारमन्त | 
Ee A On A oS 
नादा दवृहत हत WIT स्वताउकार वार- 
Xaaa प्रघनसमर लोकितं रुण्डनृत्यम्‌ ॥३३॥ 
उनके पक्के संगठन को देख कर सब दैत्य कांपने लगे। 
वह लड़ने में ग्रसमथे हो कर वहां से भागने लगे। तब बहादुर 
देवता सब ओर से “शत्रुओं को मार दो, मार दो' इस प्रकार 
गर्जने लगे श्रौर उस भयङ्कर युद्ध में दैत्यों के कबन्ध (घड) 
नाचने लगे ।।३३।। 
विष्णोर्वाक्यं श्रवणकुहरे भारतीया TT 
अंनास्माकं न भवतु पते मानहानिः कदापि | 
शान्त्यालापा नहि रुचिकराः सन्ति में कान्त सत्यं 
गच्छन्त्वेते सपदि तपसे काननं मुक्तिकामाः ॥३४॥ 
हे पतिदेव, भारत दासियों को भी विष्णु भगवान्‌ के इस 
वचन को कान में धारण कर लेना चाहिये जिससे हमारी 
कभी भी मानहानि न हो | हे कान्त, मैं सत्य कहती हूं कि 
मुझे शान्ति की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मुक्ति की 
इच्छा वाले यह लोग शीघ ही तपस्या के लिये जंगल फो चले 


जाए ॥३४॥७८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शान्तिः शान्तिः प्रिय बिलपतां स्कन्धयोथृद्धमाप्तं 

दुष्टा एते प्रिय समभवँहिछद्रमन्वेषयन्तः | 
एको मल्लो भवति वसनेराब्ृतोऽसावथानो 
ग्रीवामन्यो धरति युधि चत्का दशा तस्य नग्नः ॥३५॥ 


हे पतिदेव, 'शान्ति शान्ति’ का प्रलाप करते हुए हम 
लोगों के कन्धों पर युद्ध श्रा गया । यह दुष्ट हमारी कोई न 
कोई त्रुटि ढूंढ रहे थे। मल्लयुद्ध में यदि एकं पहलवान अपने 
वस्त्र पहन कर विना तैयारी के खड़ा हो श्रौर दूसरा यदि 
नंगा हो कर उसकी गरदन को पकड़ ले तो भला पहले की क्या 
दशा होगी ।।३५।। 


नाऽऽयाच्चाउरमिंलनमनस।ऽभ्यागतो TATANG 
गत्वा He कपटहृदयो योजना योजयित्वा | 
आक्रान्तुं नः प्रियजनपदं सैनिकानादिदेश 
स्थास्पत्यस्य प्रियतम कथा छद्मनो यावदर्कः ॥३६॥ 


चाऊ हमारे साथ मिलने की भावना से नहीं राया था वह 
तो हमारी त्रुटियों को देखने श्राया था । मन में कपट रख कर 
उसने कई योजनाएं बनाई और हमारे प्यारे देश पर आक्रमण 
करने के लिये श्रपने सैनिकों को श्रादेश दे दिया । हे प्रियतम, 


इसके छल की कथा तब तक स्थायी रहेगी जब तक आकाश 
भै सूये है ।।३६॥ 
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एकं कष्टं भवति मनसि प्रत्यहं बाधते यत्‌ 
केचिर्लोकाः कुमतिपतिताः प्रान्तवादे निमग्नाः | 
मूढा अन्ये दधति Heat चाधिकृत्य स्वभाषा: 
्वार्थस्तेषां न भवतु पते कारणं खण्डनस्य ॥३७॥ 


मेरे मन में एक कष्ट है जो प्रतिदिन मुझे पीड़ा दे रहा है। 
हमारे देश के कुछ मूर्ख लोग प्रान्तों के झगड़ों में उलभे हुए हैं 
तो कुछ भाषाग्रों को ले कर एक दूसरे से विरोध करते हैं। 
हे पतिदेव, मुझे यह भय है कि उनका यह स्वार्थ कहीं 
हमारे देश के टुकड़े न कर दे ।।३७॥ 


देशोऽस्माकं भवति विटपी स्कन्धतुस्याः प्रदेशा 

भाषा अस्य प्रियतम तथा सन्ति शाखाः सुरम्याः । 
भिन्ना धर्माः किल सुमनसः कान्त गन्धं वहन्त्यो 

मूढा लोकाः परमिह Agie नेकतायाः ॥३८॥ 


हमारा भारत देश एक बड़ा पेड़ है, इसके प्रान्त तनों के 
समान हैं । भाषाएं इसकी सुन्दर शाखाएं हैं, भिन्त भिन्न धर्म 
सुगन्ध वाले फूल हैं । परन्तु मुखे लोग एकता के महत्त्व को 
नहीं समभते हैं ॥३८॥ 


मद्रासे ये दयित रजसो लोकिता मातृभूमे- 

स्ते काइमीरे सुलालितकणा भ्राजमाना भवन्ति । 
प्रान्तालाप किमपि निहितं इश्यते नैव रम्यं 

राष्टं त्वेके प्रियतम मतं भारतं सुन्दर नः ।।३९॥ 
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हे प्रियतम, मातृभूमि के धूलि के जो सुन्दर कण मद्रास में हैं 
वही काइमीर में भी चमक रहे हैं । प्रान्तों के झगड़ों में कोई भी 
अच्छी चीज नहीं दिखाई देती। यह भारत हमारा एक ही 
सुन्दर राष्ट्र है UBS 


अस्मिन्‌ काले सकलमनुजेरेकता साधिता या 
पश्याम्येनां युधि विरचितां कृत्रिमां कालयोग्याम्‌ | 
अस्या रूपं स्थिरामिव पते भारते सदा चेत्‌ 

सर्वो लोकः प्रभवति न नो जेतुमन्ते युगस्य | Voll 


इस समय जो एकता लोगों ने वनाई है, मैं समझती 
हूं कि यह युद्ध के समय में काल के श्रनुरूप बनाई गई बनावटी 
एकता है। हे पतिदेव, यदि इस एकता का रूप भारत में सदा 
के लिये स्थिर हो जाए तो हमें सारा संसार युग के अनन्त में भी 
नहीं जीत सकता ॥॥४०॥। 


रूपं लोका विदधति च ये कृत्रिमं वञ्चनार्थ 
विइवस्या न प्रियतम जना मातृभूमेः कदापि | 
वर्षाकाले कनकसदशा लोकिता दर्दुरा ये 
तेषां लोपो भबति सलिले वर्षर्णस्यावसाने ॥४१॥ 
जो लोग ठगी करने के लिये बनावटी रूप धारण करते 
हैं वह मातृभूमि के विश्वास योग्य नहीं होते । वर्षा की ऋतु 


में सोने के समान पीले रंग वाले जो मेंडक दिखाई देते हैं 


उनका उत्त ऋत्‌ के गर्त में पानी में ही लोप हो जाता है ॥४१॥ 
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चित्त किञ्चिद्‌ भवति gad वाचि किञ्चित्तथाऽन्यत्‌ 
कार्ये किश्विनिहितमपरं लक्षणं दुर्जनानाम्‌ | 
सन्तः किन्तु प्रियतम मताः सर्वतस्तुल्यरूपा 
राष्ट्रेऱ्साकं भवतु महती सज्जनानां समृद्धिः ॥४२॥ 
दुष्ट लोगों का ऐसा ही लक्षण होता है कि मन में कोई 
AIT बात होती है, वाणी में कुछ और होता है भ्रौर काम में 
कुछ और ही होता है | परन्तु सज्जन लोग सब ओर से 
समान रूप वाले ही होते हैं। हमारे देश में सदा सज्जनों 
की वृद्धि हो ॥४२॥ 
नेतत्कार्यं भवति भवतां सैन्यपङ्क्तो स्थिताना- 
मत्रस्थाऽहं सकलमपि तत्साधायेष्ये खयत्नेः | 
aÙ भर्तः कुशलकृतयो येन शौयैख योग्या 
नोपालम्भो भवतु भवते ““मार्थया किं कृतं ते” ॥४३॥ 
हे पतिदेव, श्राप सैनिक हैं इस लिये यह आपका काम . 
नहीं है । मैं यहां ठहरी हुई अपने यत्नों से उस काम को सिद्ध 
कर लूंगी । जिससे मेरे चतुराई के काम बहादुरी में गिने 
जाने योग्य हों । श्रापको इस बात का उलाहना न हो कि 
“ग्राप की पत्नी ने क्या किया NAN 
सेनाऽस्माकं दयितः यतते बोधनार्थं जनातां 
भग्ना तस्याः Aaaa तदा जायते चित्तश्वातेः | 
एकं कार्यं भवति नियतं सर्वदा सैनिकानां 


सीमां areca Te: HE ALT STE ॥४४॥ 
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यदि हमारी सेना लोगों को समभाने के यत्न में लग जाए तो 
उसकी मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहेगी ! सैनिकों के लिये केवल 
एक ही काम निश्चित है कि कोई भी पापी शत्रु हमारी सीमा 
को गन्दा न करे ।।४४।। 


सर्वत्राहं श्रमविराहिता कान्त गच्छामि नित्यं 

लोकान्‌ सवान्‌ सुचरिताभेदं शिक्षयामि प्रभूतम्‌ | 

सख्यश्चापि प्रिम सदा योगदाने सुलग्नाः 

पक्षे यस्मात्‌ क्त्रचिदपि न नो भासिता न्यूनता स्यात्‌ ॥४५ 

मैं विना विश्राम के हर स्थान पर जा रही हूं और लोगों 

को इस अच्छे चरित्र की शिक्षा दे रही हूं। सहेलियां भी 
मुझे पूरा सहयोग दे रही हैं जिससे नारीपक्ष में कोई कमी न 
रह जाए ॥४५॥ 


लोभः कार्य! प्रिय न भवता खोन्नतेयुद्धकाले 
gii मलिनहृदयाः केवलं वित्तकीटाः | 
एकं साध्यं भवति भवतां खण्डनं वैरिमूध्नां 

हत्वा शत्रॅस्त्वमिह विपुछामाप्स्यसे शुभ्रकगातिंम्‌ ॥४६॥ 


हे पतिदेव, युद्ध के समय में मापने ग्रपनी उन्नति का 
लालच न करना। ऐसा काम वही लोग करते हैं जित 
का मन मैला ग्रौर जो धन के लोभी हों। दात्रुओं के सिरी 
को काटना ही ग्रापका एकमात्र काम है। उन को मार कर 


आप यहां बडे 
वहा बुडे ALA ANAN A YA 
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magak विकटरिपुभिनृत्यति स्कन्धयोस्त 
तावद मतर्‌ भवतु हृदये वैरिणां दण्डनेच्छा | 
आनन्दस्ते दयित भार्वता मर्दितारस्तथैव 
स्फोटात्‌ पूये प्रियतम यथा निते रोगिणः स्यात्‌ ॥४७॥ 
जव तक विकट शत्रुओं से युद्ध करने का बो आपके 
कन्धों पर है तब तक आपके ane में श्रपने वैरी को दण्ड 
देने की इच्छा होनी चाहिये । शत्रुओं को मसलने के बाद आप 
को उसी प्रकार ग्रानन्द प्राप्त होगा जेसे फोड़े से पीक के 
निकलने पर रोगी को होता है ill 
व्यूढो wat भत्ति यदि नुदैन्तमध्ये वृणांशो 
जिह्वा ag प्रभवति न तं वैरिणं खीयराज्य । 
निष्कास्यैनं दायित Hed विश्रमं केवलं सा 
शत्रूनेतांस्त्वमपि सकलान्‌ द्रावयित्वा सुखी स्याः ॥४८॥ 


हे पतिदेव, यदि मनुष्य के दांतों के बीच ar तिनका 
फंस जाय तो जीभ अपने राज्य में उसको सहन नहीं करती 
है, उसे निकाल कर ही वह विश्राम करती है । तुम भी इसी 
प्रकार अपने TAA को भगा कर सुख प्राप्त करो ॥४८॥ 


स्वार्थात्‌ स्वीयादुपरि सुजने राष्ट्रचिन्ता विधेया 
स्वस्थे राष्ट्रे सकलजनता प्रत्यहं मानमेति i 
उच्चं देशे पदमिह मतं सेनिकानां पविः 
काज्चत Wat A, HAG, ततः स्वार्थलिप्सावशात्‌ ते ॥४९॥ 
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भले लोगों को चाहिये कि वह अ्रपने स्वार्थ को छोड़ 
कर पहले राष्ट्र की चिन्ता करें। इसके सुखी होने पर 
सारी जनता प्रतिदिन मान प्राप्त करती है। हमारे देश में 
सैनिक का पद बहुत ही ऊंचा और पवित्र माना जाता 
है। कहीं स्वार्थ में पड़ कर श्रापकी गिरावट न हो ॥४९॥ 


पाते जाते दायित भवतः सैनिकाः शक्तिहीना 
नो शक्ताः स्युः कथमपि Ya रक्षितुं भारतस्य | 
स्वार्थ तस्मात्‌ कुरु BATT राष्ट्कार्यात्‌ पुनीता- 
दादर्शस्ते भवतु सकलानादिशन्‌ AMSAR ॥५०॥ 


यदि आपकी गिरावट हो जाएगी तो सभी सैनिक 
दुर्बल हो जाएंगे और वह भारतभूमि की किसी भी प्रकार रक्षा न 
कर सकेंगे। इस लिये राष्ट्र के पवित्र काम से स्वार्थं को 
ग्रलग रखो | आपका झ्राद्श और भी सब को अच्छा रास्ता 
दिखाए ॥५०॥। 


एषा सेना भवति सकला मानयोग्याऽस्मदीया 
कार्येरुचेः प्रातिदिनमियं भासतां भारतेऽत्र | 
किञ्चित्‌ तस्या भवतु मतिमन्‌ नापकॉर्तेनिमित्तं 
NI पुण्यां विशदह्ये सैनिका धारयन्तु ॥५१॥ 
यह हमारी सारी सेना मान के योग्य है, श्रपने ऊंचे 


कामों से प्रतिदिन यहां भारत में इसकी शोभा हो। उस 


का कोई भी काम ऐसा न हो जो उसका अपयश करने वाला 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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हो। सभी सैनिक अपने निर्मल हृदय में इस पवित्र वाणी को | 
धारण कर लें ॥५१॥ 

ना चेत्‌ कर्चिन्मतिबिरहितः सञ्चरन्‌ राष्टरवामं 
` योऽन्नं भुक्त्वा खजननश्चुवो दृष्टिमन्यत्र धत्त | 

नायं कान्त कवचिदपि खरः प्रत्ययाधानयोग्यो ` 

वाह्यः शत्रुने भयजनको मध्यवती यथाऽऽस्ते ॥५२॥ 

यदि कोई मूर्ख ग्रादमी अपने राष्ट्र के प्रतिकूल काम 
करता हो और अपनी मातृभूमि का aa खा कर ग्रपनी 
दृष्टि कहीं दूसरी जगह रखता हो तो हे पतिदेव, ऐसे 


दुष्ट आदमी पर कभी विश्वास - नहीं करना चाहिये। 
बाहर का शत्रु इतना भयानक नहों होता जितना अन्दर का 


होता है ॥५२॥ 
da प्रिय न शुभदा मातृभूर्मि प्रति खा- 
निष्कास्वैनं प्रकुरु परतः संशयो यातु RI 
शबकुस्तीक्ष्णं भवति पतितो मार्गमध्ये पते चे- 
दुत्थाप्येनं क्षिपति मतिमान्‌ पूवमेव प्रयाणात्‌ ॥५३॥ 


हे प्रिय पतिदेव, मातृभूमि के प्रति जिसकी दृष्टि अच्छी न . 
हो उसको निकाल कर बाहर कर दो. जिससे मन की 
शङ्का दूर हो जाय । यदि रास्ते में तेज कांटा पड़ी हुआ हो 
तो बुद्धिमान्‌ श्रादमी चलने से पहले ही उसे उठा कर फेंक 


देते हें ॥५३॥ CC-0. Prof. Satya. Vrat Shastri Collection. 
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सर्पो यस्मित्‌ बसि सदने शुप्तरूपेण भर्तें- 

स्तत्रावासः प्रिय न सुऋरो भीतिदं तद्‌ गृह स्यात्‌ । 

एनं इत्वा भयदिरह्दितं त्यं कुरु Mai 
गुप्ता वार्ता न भवतु पुनः श्रोत्रयार्येन नोऽरः ॥५४॥ 
हे पतिदेव, जिस घर में सांप गुप्त रूप से रहता हो वहां 
पर. रहना श्रासान नहीं, वह घर डर देने वाला ही होता है। 


इसे मार कर ग्रपने घर के भय को दूर करो जिससे हमारी 
गुप्त वार्ता शत्रु के कान तक न पहुंचे AI 


कस्याऽप्यरतु प्रियतम ततः सम्प्रदायस्य मत्या 
नेवंरूपः झुटिलपुरुषक्चिन्तनीयः क्षमायै | 
कीटापन्नो यदि न रदनः पाटितः स्यात्‌ सुकाले 
सर्वे दन्ता अचिरसमयाद्‌ दूपिता; AST ॥५५॥ 
यह मनुष्य चाहे किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो इस 
प्रकार के कुटिल पुरुष को क्षमा देने की बात मन में 
सोचनी भी नहीं चाहिये । कीड़े वाले दांत को यदि समय 


पर न निकाला जाए तो मुंह के सब दांत शीघ ही सई 
जाते हैं ॥५५॥ 


कतेव्यं स्वं दायेत कुरुते पालितं यो न युद्धे 
भीरुभूत्वा ब्रजति न पुरः श्राणमोहं करोति | 
देशद्रोही मवति कुटिलो gaa: स्वराष्ट्र 

शीषे तस्य स्वयमपि पते कतेनीयं त्वयाऽद्य ॥५६॥ 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By SiddAM मऽ! Gyaan Kosha १६७ 


nen 


ee 
I a DP] 


जो युद्ध में श्रपने ब्रत का पालन नहीं करता, डरपोक 
बन कर आगे नहीं जाता है और भ्रपने प्राणों का मोह 
करता है ऐसा कुटिल आदमी' देशद्रोही होता है श्रौर राष्ट्र 
में गुप्त सांप ही समझा जाता है। हे पतिदेव, ऐसे देशद्रोही 
का सिर आज काट देना चाहिये ॥५६॥ 


सत्यो वीरो ब्रजति पुरतोऽचिन्तयञ्जीवनं स्व 

शीर्षे शृत्वा मरणवसनं वैरिणां मारणाय | 

एषा भूमिर्भरति सफला बल्लभैवंविैस्तैः 

स्यात्‌ कापेण्यं क्वचिदपि पते नेव युद्धस्य भूमो ॥५७ 

सच्चा बहादुर AIT शत्रुओं को मारने के लिये अपने प्राणों 

की चिन्ता न करता हुआ सिर पर कफन बान्ध कर श्रागे चला 
जाता है । पतिदेव, यह मातृभूमि इस प्रकार के बहादुरों से 
ही सफल होती है। युद्ध को भूमि में कहीं भी कायरता नहीं 
होनी चाहिये yell 

जित्वा शत्रून्‌ भवति विदितः कान्त राष्ट्रे समगर 

स्वा याति प्रिय च सुदिवं मातृभूमेः स वीर! | 

पाण्योर्युग्मे दयित धरते मोदकानीव ठोके 

तस्मात्‌ Ji: प्रियतम मतं शोभनं सेनिकत्वम्‌ ॥५८॥ 


वह बहादुर शत्रुओं को मार कर सारे राष्ट्र में प्रसिद्धि 
को प्राप्त करता है और यदि मर जाए तो स्वर्ग को जाता 
है। हे पतिदेव, इस प्रकार उसके दोनों हाथों में लड्डू होते 
हं । इसी लिये सब लोग सेना में जाना अच्छा समझते हैं ॥५८॥ 
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नान्नं भुक्त्वा दयित सफलं जन्सभूमेविंधत्त 
जीवन्‌ सोऽपि प्रियतम मतः मृत्युमेव प्रयातः | 
तस्माच्छ्रेष्ठो भवति इषभो घासमात्रेण तृप्त; 
सोढ्वा कष्टं विविधविधिभिः सेवते मातृभूमिय ॥५९॥ 

जो मनुष्य मातृभूमि का भ्रन्न खा कर उसे सफल नहीं 
करता है वह जीता हुआ भी मरे हुए के समान ही होता है। 


उससे तो बेल अच्छा होता है जो केवल घास खा कर 
अनेक प्रकार से मातृभूमि की सेवा करता है ॥५९॥ 


सेवाकाल; स्वजननभुवो लभ्यते भाग्ययोशा- 
देन॑ प्राप्य प्रिय न कुरुते स्वोपयोगं प्रमादात्‌ । 
c ` A 
THETA: THY इश्यते नेव करिच- 
जञात्वा सवं कुरु सुविहित मानसे यन्मदीये ॥६०॥ 
अपनी मातृभूमि की सेवा का समय कभी भाग्य से ही 
मिलता है, इसे प्राप्त कर के जो प्रमाद से अपना उपयोग 
नहीं करता है उससे बढ़ कर संसार में कोई मूर्ख नहीं दिखाई 
देता इस लिये सारी बात को समझ कर जो कुछ मेरे मन 
में है उसे भ्रच्छी तरह से पूरा करो gol 
पक्षी यस्मिन्‌ वसति विटपे तस्य मोहेन लिप्तो 
बहून्याविष्टे निजमपि बपुस्तेन सार्थं जुहोति | 
i3 C_ ~ ७, ०__ ~ 
AA भतेर्‌ निजमनुजतां संयुगे युङ्ग्धि चेतो 
मार्गे त्वत्के प्रियतम ततः सैनिका यान्तु सर्वे ॥६१॥ 
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पक्षी जिस पेड़ पर रहता हो यदि उसको an लग 
जाए तो वह उसके मोह में ग्रपने शरीर को भी उसी के 
साथ जला देता है। हे पतिदेव, ग्रपनी मानवता का ध्यान 
कर के युद्ध में ग्रपने चित्त को लगाश्नो । जिससे फिर सभी 
सेनिक आपके मार्ग पर चल पड़ें ॥६१॥ 


इति पञ्चमः सगं: समाप्त: 
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गावोऽरण्ये मृदितमनसा नात्तुमिच्छन्ति घासं 
बरसा एते दयित चकिता ऊध्बकर्णा अमन्ति | 
एषां क्षोभं हर मम पते वीरतां दशेयित्वा 
हत्वा शत्रून्‌ गृहमधिशतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१॥ 
गौएं जङ्गल में प्रसन्न मन से घास नहीं चर 
रही हैं। यह बछडे चकित तथा ऊंचे कान किये हुए घूम 
रहे हैं । हे पतिदेव, आप वीरता दिखा कर इनके क्षोभको 
दूर करो श्राप जब AAR! को मार कर घर आएंगे तो 
मैं आपका स्वागत करूंगी ।।१॥ 
अश्वा एते पिहितनयनाः सन्ति वैराग्यमग्नाः 
साहाय्याथे विगतसमये वत्रजुथुद्धभूमिम्‌ | 
लक्ष्मीबाई प्रिय हतवती सप्तिमारुद्य शत्रून्‌ 
सर्वे लोकास्तुरगविह्वितं वीरकृत्यं स्मरन्ति ॥२॥ 
घोड़े बेराग्य से aie बन्द किये हुए gl ये श्रतीत 
काल में सहायता के लिये युद्धभूमि को जाया करते थे। है 
प्रियतम, लक्ष्मीबाई ने घोड़े पर चढ़कर ही शत्रुओं को मारा 


था । सब लोग घोड़ों द्वारा किये गये वीरता के कामों को 
याद करते हैं URI 


१७० 
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आरुद्याऽसौ प्रियतम तथा Fae सैन्धवं स्वं 
राणा वीरो विपुलबलिनो वैरिणः संजघान | 
स्वातन्त्यारथं स्वमरतश्चुवो वाजिनां योगदानं 
ख्यातं भतः सकलजनता वेत्ति सम्यक्तयेदम्‌ ॥३॥ 
हें प्रियतम, महाराणा प्रताप ने भी श्रपने चेतक नामकं 
के घोड़े पर चढ़ कर ही बलवान्‌ शत्रुओं को मारा था। 
भारत की स्वतन्त्रता के लिये घोड़ों का योगदान प्रसिद्ध है, इस 
सचाई को सब लोग श्रच्छी तरह से जानते हैं ।।३॥ 
औदासीन्यं प्रियतम तथा हस्तिनः सम्भजन्ते 
पूर्वी काले रिपुनिहननं चङ्कुरते रदाभ्याम्‌ | 
युद्धक्षेत्र नयति नरः कर्चिदेतान्‌ TSA 
ज्ञात्वेतषां मदजलमिदं गण्डयोरेव लीनम्‌ ॥४॥ 
हे प्यारे पतिदेव, ये हाथी भी उदास दिखाई दे रहे 
हैं । प्राचीन काल में ये ग्रपने दांतों से शत्रुओं को मारा 


करते थे। ग्राज कोई भी इन्हें युद्धक्षेत्र को नहीं ले जा a 
है, ऐसा जान कर इनका मदजल गण्डस्थल (कपोलों) में 


ही लीन हो रहा है ॥४॥। 
Aaa भवति फलदा प्राक्तनी युद्धरीतिः 
कतुं शक्ता न किमपि पते FAT वा TAT: । 


सर्वानेतानपगतमयान्‌ कान्त WH कुरु त्व 


इत्वा aa AE ॥५॥ 
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हे पतिदेव, ग्राज युद्ध का पुराना ढंग फलदायक नहीं 

है, घोड़े या हाथी आज कुछ भी नहीं कर सकते । ग्रापं 

MATA इनके भय को दूर करें । आप शत्रुओं को मार 

कर जब घर आएंगे तो मैं ्रापका स्वागत करूंगी ॥५॥ 


एते भीता हरिणशिशवो नो जिघत्सन्ति घासं 
asa; सन्ति प्रियतम दवनव भीता विरक्ताः | 
जीवा एते तब अ्रुजबले केवलं सक्तनेत्रा 
भीतिं दूरे कुरु मभ पते दशयित्वा स्वशोयम्‌ ॥६॥ 


यह हिरणों के बच्चे घास नहीं खाना चाहते हैं। 
हिरणियां इस प्रकार विरक्त हैं मानों जंगल की आग से 
डरी हुई हों । यह सब जानवर श्रापकी. भुजाश्रों की शक्ति 
में ही aia लगाए हुए हैं श्राप श्रपनी वीरता दिखा कर इनके 
भय को दूर करो NGU 


Wet कुञ्जे शिथिळरसना नैव कुवेन्ति शब्दं 
पुष्पोद्याने प्रिय सुमनसो नाऽथ हासे Tara: | 
सर्वा कान्त प्रकृतिपरिधिः शूल्यतामव याता 
शौय ष्ट्रा भवतु सकं पूर्वमेतद्‌ यथासीत्‌ ॥७॥ 


शिथिल जीभ वाले भौरे कुज्जों में शब्द नहीं कर रहे हैं। 
फूलों की वाटिका में फूल भी नहीं खिल रहे हैं। हे प्रियतम, 
यह सारी प्रकृति ही शून्य हो गई है। आपकी बहादुरी को 


देख कर यह्‌ TADS (पहले जसा ही. दो. Kell 
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कृवन्त्यताः [प्रय न मधुनः सञ्चय माक्षकाइच 

व्यालोक्यन्ते पतिवर यथा सन्ति शोके निमग्नाः | 

आसां दुःखं गस सकलं पालयित्वा स्वधर्म 

हत्वा VAL शृहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥८॥ 

हे प्यारे पतिदेव, यह मधुमक्खियाँ शहद को इकट्ठा 

नहीं कर रही हैं, यह ऐसी दिखाई दे रही हैं मानों शोक 
में डूबी हुई हों श्राप अपने धर्म का पालन कर के इनके 
सारे दुःख को दूर करें। श्राप शात्रुओं को मार कर जव घर 
आएंगे तो मैं ग्रापका स्वागत करूंगी ॥८॥। . 

आम्रस्थोऽयं मधुरवचनं कोकिलो भाषते नो 

रम्यः शब्द! श्रवणसुखदः श्रूयते नास्य कान्त। 

मौनेनास्ते सुबिशदवचाः पञ्जरस्थः शुकोऽसो 

Aare प्रिय च कुरुते सारिका सडूटज्ञा ॥९॥ 

ग्राम के पेड़ पर बैठी हुई यह कोयल मीठा नहीं बोल 

रही है, कानों के लिये सुखदायक इसका मनोहर शब्द नहीं 
सुनाई दे रहा है। स्पष्टवाणी वाला यह तोता भी पिञ्जरे 
में चुपचाप बेठा है। इसी प्रकार मातृभूमि के संकट को 
समझने वाली मैना भी कुछ नहीं बोल रही है ॥९॥ 

चिन्ताग्रस्ताः सकलबिहगा यत्र तत्र AAT 

किश्चित्तेषां प्रियतम तथा लप्तमेवास्ति लोके ` 

जानन्त्येते दयित निखिलं सङ्कटं मातभूमेर्‌ 

हत्वा masa aR TRUSSES eN 
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चिन्ता में पडे हुए सारे पक्षी जहां तहां इस प्रकार घूम 
रहे हैं मानों संसार में उनकी कोई चीज खोगईहो। हे 
पतिदेव, यह मातृभूमि के सारे सद्धूट को जानते हैं । हे पतिदेव, 
श्राप झत्रश्रों को मार कर श्राज इन पक्षियों को सुखी 


करो ॥१०॥ 
अश्रणीव त्यजति रजनी पातयन्त्यस्वुविन्दू- 
aa Cn 
नस्या दुःखं शमय बलवन्‌ ART मदायत्वा। 
यस्मादेषा भवतु सुखदा सङ्गम नौ Bard 
जित्वा शत्रून्‌ गृहमधिगत त्वामह सत्कारिष्य ॥११॥ 
रात जलकणों को बरसाती हुई मानों रो रही है । हे वहादुर 
पतिदेव, श्राप शत्रुओं को मसल कर इसके द्‌ःख को शान्त 
करें जिससे युद्ध के अन्त में यह हम दोनों के समागम 
में सुखदायक बन सके ग्राप वैरियों को सार कर जब घर 
आएंगे तो मैं आपका स्वागत करूंगी ॥११॥ 
एषा ज्योत्स्ना निजधवलतापुत्सृजत्यद्य नूनं 
शात्रोरभीतिभवति महती म्लानतां तेन याता | 
अस्याः FAs स्वथुजतरसा मन्दतां कान्त दूर | 
जित्वा शत्रू ग्रहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१ all 


यह चान्दनी निश्‍चय हो श्राज ग्रपनी सफेदी को YA | 
रही है। सिमर ASH! AST ABH A लिये यह मे | 


Digitized By Siddhantagagang¢ri Gyaan Kosha १७५ 


~ 


AA er ANG 
AAA 


हो रही है। श्राप अपने बाहुओं का बल दिखा कर 
इसकी मन्दता को दूर करो । आप शत्रुओं को जीत कर 
जब AC ATA तो मैं ATH स्वागत करूंगी ।। १२॥ 


एता AN विपुलसलिलाः शुष्कभाव भजन्ति 
्पर्शेनारेने भवतु पयो दूषितं येन कान्त । 
हत्वा शत्रून्‌ सकलसरितां साहसं वर्थयाऽऽसां 
भ्ूमिर्यस्माद्‌ भवतु विफला नेव तासामभावे ॥१३॥ 


विपुल जल वाली यह नदियां सुख रही हैं। इनको यह 
भय है कि शत्रु के स्पर्श से कहीं पानी दूषित न हो जाए। 
शत्रुओं को मार कर तुम इन सव नदियों के साहस को 
बढ़ाश्रो जिससे इनके ama में हमारो भूमि विफल न 
होने पाए ॥१३॥। 


स्नात्वा नद्या घृणितब्वाजिनादाप्ठुमो ASG Bled 
जन्मन्येवं प्रिय च मरणे स्पृश्यते पुण्यनीरम्‌ | 

एवं ज्ञात्वा दयित सरितां रक्षणं स्यादू रिपुभ्यों 

नैते भृष्टाः कथमपि पते स्पशमासां भजेयुः ॥१४॥ 


नंदी' में स्तान कर के हम बड़े से बड़े पाप से मुक्ति 
प्राप्त करते हैं । जन्म और मरण में इनके पवित्र जल का 
स्पर्श किया जाता है। ऐसा जात कर हे पतिदेव, शत्रुओं 
से नदियों की रक्षा होनी चाहिये। यह FS TWA किसी भी 
प्रकार इनका CORP कु मअल SEAI Collection. 


१७६ Digitized By Siddhantam gagan Gyaan Kosha 


अद्रेः कूटाः प्रियतम तथोपत्यकामेव यान्ति 
स्वाऽरीन्‌ इष्ट्वा भयमनुगता मस्तकं नोन्नमन्ति | 
एषां भार कुरु गगनगं दशयित्वा स्वशोये 
हत्वा शत्रून्‌ ग्रहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१५॥ 
हे प्रियतम, यह पहाड़ के शिखर नीचे की श्रोर ही जा 
रहे हैं, AT शत्रुओं को देख कर मस्तक ऊंचा नहीं कर रहे 
हैं । ग्रपनी वीरता दिखा कर इनके मस्तक को ऊंचा करो TA 
को मार जब आप घर आएंगे तो मैं आपका स्वागत 
करूंगी ॥१५॥ 
वायुश्चापि प्रियतम तथा लक्ष्यते तापपूर्णः 
काचिन्नारी विसूजति यथा saraga वियुक्ता | 
अस्य UT प्रकुरु सुखदं तपेयित्वा स्वभूर्मि 
हत्वा शत्रून्‌ ग्रृहमधिगतं त्वामहं सत्करिष्ये ॥१६॥ 
हे प्रियतम, यह वायु इस प्रकार गर्म चल रही है मानो 
कोई विरहिणी नारी गर्म इवास छोड़ रही हो । श्रपनी भूमि को 
तृप्त कर के इसके स्पर्श को सुखदायक बनाओ । शत्रुओं 


को मार कर जब श्राप घर आएंगे तो मैं आपका स्वागत 
करूंगी ।। १६।। 


इष्ट्वाऽऽसीनौ द्यित सदने विग्रहस्यावसाने 

मन्दं मन्दं निकटगगने संबहन्‌ मातरिश्वा | 
सङ्ख्यक्सान्ति तव घनतमां नेष्यते दूरतोऽसौ 
कालो अतः मति. ARES HIATT TL ॥१७॥ 
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हे पतिदेव, युद्ध के अन्त में घर में बैठे हुए हम दोनों 
को देख कर निकट श्राकाश में धीरे-धीरे चलता हुआ वायु 
तुम्हारी युद्ध की तीब्र थकावट को दूर करेगा। समय हाथ 
में है, इसका उपयोग करो NZU 
जपातिश्चैतद्‌ भवति शिथिलं तारकाणां निशायां 
मन्दा कान्तिर्‌ गगनतलगा कान्त दष्टा श्रवस्य | 
भूमौ व्योम्नि प्रिय च सकलं क्षीणतामेव यातं 
हत्वा शदून्‌ प्रकृतिमखिलां स्वरस्थतां त्वं नयस्त्र॥१८॥ 


रात के समय तारों की ज्योति शिथिल दिखाई देर ही 
है । श्राकाश में धूव का प्रकाश भी मन्द पड़ गया है। धरती 
और आकाश में सब कुछ क्षीण ही होगया है। शत्रुओं 
को मार कर तुम सारी प्रकृति को स्वस्थ TATAT ॥१८॥ 


दीपो रात्री प्रिय न कुरुते मानवेभ्यः प्रकाशं 
तेलाभावो न भवति पते शून्यता AUST वतेः | 
शत्रोइछाया शिरसि पतिता बिस्तृणोत्यन्धकारं 

हत्वा शत्रन स्वजननश्चुवं तेजसा योजयस्व ॥१९॥ 


यह दीपक रात के समय लोगों को प्रकाश नहीं दे रहा 
है। इसमें न ही तेल की कमी है रौर न वाती की । सिर 
पर पड़ी शत्रु की छाया ही ग्रन्धकार को फैला रही है! 
शत्रुओं को मार कर अपनी मातृभूमि को तेज से 
मिलाश्रो ॥ 2 RAC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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एत वृक्षा उपवनगता आकृति धारयन्ते 
किज्चिदू व्यग्रां कुसुमरहितां कारणं तत्र A । 
सम्बीक्ष्वते किल aaa क्षत्रुभिधोर्षितां स्तरा 
AAA मुकुलितदला आङुराः सन्त्यभीकषणम्र ॥२०॥ 
बाग के पेड़ों का ग्राकार व्याकूल है, इन पर फूल भी 
नहीं हैं। इसके कारण को मैं जानती हूं । यह अपनी 
मातृभूमि का शत्रुओं से तिरस्कार होता हुआ देख कर चिन्ता 
में पड़ गये हैं, इनके पत्ते भी मुरभा गये हैं और यह बहुत 
ही व्याकूल हैं ।।२०॥ 
युद्धं जित्वा टुतमपनयः पक्षिणां पादपानां 
चिन्तामेतां दयित महतीं प्रार्थयेऽहें भवन्तम्‌ | 
मोघा याच्मा प्रिय न विहिता मे कदापि त्वयाऽतो 
हत्वा शत्रून्‌ सपदि कुटिलान्‌ बस्लभायाहि गेहम्‌ ॥२१ 
युद्ध को जीत कर शीघ्र ही पक्षियों घौर पेड़ों की इस 
भारी चिन्ता को दूर करो, यही मेरी आपसे प्रार्थना हैं। 
हे पतिदेव, श्रापने मेरी माँग को कभी निष्फल नहीं किया 


है इस लिये हे प्रिय! शत्रुओं को मार कर जल्दी घर| 
चले आओ ।२१। 


arai मत्कां त्वमथ कुरुषे संयुगे चत्‌ फला55दृथां 


सबं मत्तः सुलभमयि ते बल्लभेच्छानुसारम्‌ | 
नेवं कतुं भवासि सफलर्चित्तयोवैमनस्यं 


AACA, FLATT सुद, सत्यमेतदू वदामि ॥२२॥ | 


e 
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यदि आप मेरी मांग को युद्ध में फलीभूत करते हो 
तो हे पतिदेव, आपकी इच्छानुसार सव कुछ श्रापके लिये 
सुलभ है । परन्तु यदि ऐसा करने में सफल नहीं होते हो तो 
घर पर हमारा मनमुटाव सदा ही बना रहेगा, यह मैं सच 
ही कहती FURAN 


आलोकेऽहं सृगपतिमसुं कन्दराया बहिःस्थं 
कृत्वा भीमां जिगमिषति यञ्चण्डिकां स्वीयपृष्ठ | 
युद्धक्षेत्रे द्रुततरगतिदुहृदः स्वान्‌ निहन्तु 
सोत्कण्डोऽसो नयति दिवसान्यम्बिकाया विलभ्बात्‌ UU 
गुफा के बाहर बेठ हुए इस शेर को में देख रहीहूं। 
यह भयंकर रूप वाली चण्डी को ग्रपनीः पीठ पर चढ़ा कर 
तीब्रगति से युद्धक्षेत्र में अपने शत्रुओं को मारने के लिये 


जाना चाहता है। परन्तु भवानी के देर करने से उत्कण्ठा 
में ही अपने दिनों को बिता रहा है।२३.! 


शुम्भो दैत्यः प्रियतम यदाऽत्यन्तपापेष सक्तो 
देवाः सर्वे विकलमनसाऽम्यर्थयामासरम्बास्‌ | 
amais हृरिमयि पते मारयामास AT 
नद्याप्येबं सकलललनाः सन्तु वीयांभिलिप्ताः ॥२४॥ 
जब शुम्भ देत्य बहुत पाप करने लगा तो सारे देवताओं 


ने व्याकुल मन से चण्डी के पास जा कर प्रार्थना की। तब हें 
पतिदेव, उस देवी ने शेर पर चढ़ कर शत्रुओं को मार दिया | 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आज भी सभी स्त्रियों को इसी प्रकार बलशाली होना 
चाहिये ॥२४।। 


१८० 


शौर्यं इलाध्यं भवति परमं योपितामद्यकाले 
नेमाः सन्ति प्रिय च भुवने साम्प्रतं भोगवस्तु | 
सज्जां कृत्वा किमपि get कङ्कणेरस्ति नासां 
शृत्वाऽस्त्राणि स्वकरवरयोइ्चण्डकाः सन्तु सर्वाः ॥२५॥ 

भ्राज संसार में नारी की वीरता की ही प्रशंसा की 
जाती है, At यह भोग की वस्तु नहीं है। wa afai 
पहन कर सजावट करने से इन्हें कुछ भी लाभ नहीं है। 
अब यह सब हाथ में अस्त्र ले कर चण्डी का रूप धारण 
कर लें ॥२५॥ 


अल्प काले त्वमपि सकलं वेत्स्यसे तथ्यमेत- 
Q >> A A ° 

भाया हस्त दायत भावता शासन भारतस्य | 

वाचं तस्याः श्रृतिमिव जनाः पालयिष्यन्ति स्वे | 

मारं पुंसां शिरसि Ai स्कन्धो द्रक्ष्यासि त्वम्‌ ॥२६॥ | 

हे पतिदेव, श्राप भी थोड़े समय में ही इस संचाई 
को जान लोगे कि भारत का शासन किसी नारी के हाथ 
में ही होगा। लोग उसकी बात को वेदवाक्य के समान 


माना करेंगे । पुरुषों ने जो भार सिर पर उठाया है वह YA 


पर ग्रा जाएगा NEI 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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भतः सर्वाः स्वपथि पतिता मातभूमेः समस्या | 
यास्यन्त्येबं सरलविधिना वश्यतां मङ्क्षु तस्याः | 
संसारोऽयं प्रियतम तदा भारतस्याङ्गनाया 
ष्ट्वा NA मतिङुशलतां विस्मये मड्क्ष्यतीव ॥ २७॥ 
हें पतिदेव, तब मातृभूमि के मार्ग में पड़ी हुई सव 
समस्याएं शीघ्र ही उसके वश में हो जाएंगी। उस सभय 


भारत की नारी की वीरता और बुद्धि की कुशलता को देख कर 
यह संसार विस्मय में डूब जाएगा ॥२७॥। 


इति षष्ठः सगः समाप्तः ॥ 
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अथ सप्तमः ai: 


शोये स्मृत्वा दयित भवतो मानसं मोदते मे 
भावावेश चकलितहृदया स्वागतं चिन्तयामि | 
किं किं कार्य प्रियतम मया गेहमध्ये त्वदर्थे 
युद्ध्ान्तस्त्वमाये सदनं लम्बकालात्‌ समेषि ॥१॥ 
हे पतिदेव, श्रापकी वीरता को याद करके मेरा मत 
प्रसन्त हो रहा है और भावों में वहती हुई मैं आपके 
स्वागत के बारे में सोच रही हूं। मुझे घर में “ya लिये 
क्या-क्या करना होगा । श्राप बड़ी देर के बाद युद्ध में धे 
हुए घर ग्रा रहे हैं ॥१॥ 
एकं वर्षे दयित विगत सदूमनस्ते प्रयाता- 
दाशा यावन्मनसि विशता गेहमायासि शीध्रम्‌ | 
तावद्‌ YE स कुटिलारिपु; स्फाळयामास TA 
बाधा तेन प्रिय नु महती faa नो व्यधायि ॥२॥ 


हे पतिदेव, श्रापको घर से गये हुए एक वर्ष बीत गया A 
जब मेरे मन में ग्रापके घर AA की आशा बंधो 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastġ Gollection. 
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उस दुष्ट, कुटिल शत्रु ने शस्त्र हाथ में ले लिया। हे प्रियतम, 
उसने हमारे निश्‍चित कार्यक्रम में बहुत विघ्न डाला 
दिया uzi 


सम्प्रत्यत्र प्रिय च घटिका यान्ति वर्षेण तुल्याः 
शत्रून्‌ हत्यां विकठपनसो व्यग्रतां लोपयस्व | 
ea D A A ~ AA 
सब श्रेष्ठं दयित भविता चेत्समायासि जित्वा 
नागन्तव्यं वरद्‌ सदनं वैरिणोऽमारयित्वा ॥३॥ 
हे वरदायक पतिदेव, अब एक एक घड़ी वर्ष के 


बरावर बीत रही है, आप शत्रुओं को मार कर मेरे मन की 
व्याकुलता को दूर करें। यदि श्राप बैरियों को मार कर 


आएंगे तो ही घर पर आपके लिये सब कुछ अच्छा रहेगा | 
इस लिये उनको बिना मारे घर न आना ॥३॥ 
श्रान्तं युद्धे विविधविधिभिस्त्वामहं तोषयिष्ये 
सवेताऽस्माकं भवति महिषी सा प्रता घटोध्नी | 
आज्यं भर्‌ “मण!षंरिमितं सञ्चितं ते करिष्ये 
प्रातःकाले दायित भवते सेतिकाः साघयिष्ये ॥४॥ 
हे पतिदेव, मैं युद्ध में थके हुए ग्रापको हर प्रकार 
से प्रसन्न करूंगी | घड़े के समान PT वालो हमारी बूरी 


(सफेद रंग की) मेंस सू पड़ी है। मैं ग्रापके लिये एक मन 
घी इकट्ठा करूंगी रौर हर प्रातःकाल आपके faa सेमियां 


बना कर दियाळखंगी, पढ Vrat Shastri Collection. 
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एवं भेनुबंहुगुणवती पालिता5स्ति aad 

i 

रूपं यस्या धत्रलपयसा इश्यते स्पर्धेमानमू | 
दास्ये प्रातर्‌ दयित सुरभेर्भास्करेऽस्ते महिष्याः 

साहु क्षीरं सुभग भवते गेहमागच्छ AJY INNI 


इसी प्रकार बहुत गुणों वाली एक गौ भी श्रापके लिये 
पाली हुई है जिसका रूप सफेद दूध से स्पर्धा करता sar 
दिखाई देता है। wala उसका रूप भी सफेद दध के 
समान ही सुन्दर है। हे पतिदेव, मैं प्रातःकाल ग्रापको गौ 
का और सायंकाल को भें का स्वादु दूध पिलाया करूंगी । 
AM जल्दी घर चले आएं ।।५।। 


aai ते मधुरपथसा प्रत्यहं संप्रदास्थे 
'क्षीरश्चापि प्रतिदिनमहं भोजने संस्करिष्ये । 
aaa प्रियतम तवादेशतोऽहं विधास्ये 
हत्वा शन्रूनाधिगतयशा गेहमागच्छ शीघ्रम्‌ ॥६॥ 
मैं प्रतिदिन स्वादिष्ट दूध के साथ आपको हलवा दिया 
करूंगी और भोजन में हर रोज खीर भी बनाया करूंगी ! 
हे प्रियतम, और भी मैं सब कुछ ग्रापको आज्ञा से किया 


करूंगी | श्राप शत्रुओं को जीत कर भ्रौर यश प्राप्त करके 


जल्दी घर चले AA ie 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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© A ~A ~ A N 2 
सवारस्भा दावत शरदा याजताः Aled गह 
यस्मात्‌ किञ्चिन्न भवतु पते खिन्नतापादक ते । 
जानास्येतच्वमतिकठिने संभ्रयुक्तोऽसि कार्ये 
कतेव्यं खं प्रियतम गृहे पालायेष्यामि सम्यक्‌ ॥७॥ 

हे पतिदेव, मैंने शरद्‌ ऋतु के अनुकल सब योजनाएं 
घर में प्रारम्भ कर दी हैं जिससे आपके लिये घर में 
कोई भी अभाव खिन्नता पैदा करने वाला न हो। मैं अच्छी 
तरह जानती हूं कि आपको बड़े कठिन काम में लगाया 
गया है । इसी लिये में घर पर AGA कतव्य का अच्छी तरह 
पालन करूंगी ॥।७॥ 
aa गेहं विविधविधिभिभूषित॑ सङ्करिष्ये 
दीर्घे भर्तर्‌ इरितमजिरं गोमयेनोपलेप्से | 
देहल्यां मे सुहारितशुभां स्थापयिष्ये च दूवा 
कान्तालिन्दं रुचिरविशदैभूषयिष्ये g: ॥८॥ 
मैं भ्रपने घर को अनेक प्रकार से सजाऊंगी, अपने विशाल 
mina को हरे गोवर से लेपूंगी। देहल पर शुभकारक 
हरी हरी दूब रखूंगी और बाहर के चबूतरे को सुन्दर, 
निर्मल रंगों से सजाऊंगी sil 
स्थाने खाने दयित सदने दीपकानां प्रकाशं 
कृत्वा तेऽहं रघुपातिसमं खाग्रतं साधायिष्ये | 
कालो नेतुं प्रिय न सुकरः साम्प्रतं भासते मे 
कृत्वा PRL Tea TEAS MAT ॥९॥ 
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हे प्रियतम, मैं घर में दीपकों का उजाला करके 
रामचन्द्र के समान ATH स्वागत करूंगी । ग्रर्थात्‌ जेसे 
रावण को मार कर AAA ग्राने पर राम का लोगों ने 
स्वागत किया था उसी प्रकार मैं आपका स्वागत करूंगी | 
हे पतिदेव, wa समय बिताना मेरे लिये कठिन हो गया है इस 
लिये आप शत्रुत्रो के दांत तोड़ कर जल्दी घर चले ATHY ॥९॥ 


मुख्यद्वार दायेत कदलीस्तम्भमारोपायिष्य 
मध्ये मध्ये ललितहारिता MAIJA शाखाः | 
PASM सकलजनताऽऽयास्यति द्रष्डुमेत- 
द्त्वा शत्रूनधिगतयशञा बरलभायाहि गेहम्‌ ell 
हे पतिदेव, मैं मुख्य द्वार पर केले के खम्भे गाडूंगी, 
बीच बीच में ग्राम की हरी हरी सुन्दर टहनियां लगाऊंगी। 
इस दृश्य को देखने के लिये सारे लोग हमारे घर AIT! 


ग्राप AAR को मार कर BAYT यश प्राप्त करके जल्दी घर 
चले ATA ।। १०॥ 


सन्त्युद्याने विविधतरवः पुष्पभारैनेता ये 
द्त्वा वारि प्रतिदिनमहं पालयामि प्रभूतम्‌ | 
मालास्तषां शुभसुमनसां कारयिष्ये त्वदर्थ 
कण्ठे कृत्वा समरजयिनो गौरवं भूरि मंस्ये ॥१९॥ 
बाग में जो श्रनेक प्रकार के पेड़ हैं वे फूलों के 


आर से भुक गये हैं। मैं उन्हें प्रत्तिदिन पानी देकर पाल 
रही हुं । हे UPT yaya aii ०बवि/०मालाएं बनाकर 
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मैं युद्ध को जीतने वाले AIT गले में डाल कर बड़ा गौरव 
समभूंगी ॥११॥ 


उद्यानखौ प्रियतम यदा55लापलीनो भवावों 
गुञ्जन्तोऽथो चपलगतयः पुष्पगुच्छेषु भृङ्गाः | 
वार्तालापे TAA कान्त दास्यन्ति नूनं 
हत्वा शत्रनधिगतयशा बल्लभायाहि गेहम्‌ ॥१२॥ 
हे प्रियतम, वाटिका में बैठ कर जब हम आपस में 
बातें करेंगे तो फूलों के geal पर बैठे हुए भ्रमर हमारे 


वार्तालाप को तेज गति देंगे। श्राप छात्रुओं को मार कर 
झौर यश प्राप्त कर के शीघ घर चले श्राश्रो NGU 


कञ्चित्कालं रुचिरनिलये साधु विश्रम्य तुष्टौ 
यास्यावोऽथ प्रियतम पितुर्मन्दिरं सुन्दरं मे | 
माता भर्तर्‌ मम च भवतो वीक्षते AE 
लोकैलॉके श्यसुरसदनं कथ्यते खर्गतुल्यम्‌ ॥१३॥ 
कुछ समय अपने रमणीक घर में श्रच्छी तरह विश्राम 


करके संतुष्ट हुए हम दोनों मेरे पिता के सुन्दर घर को 
चलेंगे। मेरी माता बड़ी उत्कण्ठा से आपके मार्ग को देख 


रही है RATAA An पर को स्वर्ग 
के बरावर बताते हैं ॥१३॥ 
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AIGA स्वगतिविधिभिस्ताषयिष्ये भवन्त 
भिन्नो मार्गो जनकसदने तोषणस्यात्ि पत्युः | 
wami मे दायित दयिताः पाटवं नेव gy 
ज्ञास्याम्येबं तव हि सकलाश्रेतस! कान्त चेष्टाः ॥ १४॥ 
मैं वहां पर भी अपनी गतिविधियों से ग्रापको सन्तुष्ट 
करूंगी । पिता के घर में पति को प्रसन्न करने का मार्ग 
भिन्न ही होता है। हें पतिदेव, जिस प्रकार मेरी भावियां 


मेरी चतुराई को न समझ सकें मैं उस प्रकार आपकी 
. सब चेष्टाश्रों को जानने का यत्न करूंगी ।।१४।। 


अन्ये वृक्षा मधुरफलदा रोपिता ये त्वयाऽऽसँ- 
स्तेषां चापि प्रिय सुविधिना पालनं सम्यगस्ति ¦ 
एते सम्पद्‌ भत्रति महती राष्ट्धुन्नेतुमुच्चे- 
रादेशोऽयं तव मनसि भे कान्त सत्य इढोऽस्ति ॥१५॥ 
हे पतिदेव, आपने जो दूसरे मीठे फलों को देने वाले 
पौदे लगाए हैं मैं उनका भी अच्छी तरह पालन कर 
रही हुं। राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये ये पेड़ बड़ी भारी 
संपत्ति हैं, ग्रापका यह्‌ ग्रादेश मेरे मन में अच्छी तरह 
TOI हुआ है ।। १५॥ 
सर्वे साला उपवनगता भूषिता नामपहै- 

Cr `~ 
राकषेन्ति प्रिय जनमनः पुष्पभारेनतास्ते | 
ज्ञान तेषां wala सुगमं वीक्ष्य नांभावठी at 
इष्ट्वोधाने मम कुशलता SEY भर Ha ॥१६॥ 
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Wel उस नामावली को देख कर पेड़ों का ज्ञान सुगमता से 
हो जाता है। हे पतिदेव, बाग में मेरी चातुरी को देख कर 
अप बहुत प्रसन्नता को प्राप्त करोगे ।।१६॥ 
कोणाः सर्वे दयित विहिताः सञ्जिता बाटिकाया 
मध्ये सध्ये अमणकृतये प्रस्तरेमार्गभूषा | 
पद्यास्वासु प्रियतम यदाऽऽदाय मां यास्यासे त्वं 
मामिन्द्राणीममरपतिना मंस्यते नाथ लोकः ॥१७॥ 
मैंने बाग के सब कोणों को सजा दिया है, बीच बीच 
में चलने के लिये पत्थरों से रास्ते को सजा दिया है। 


हे प्रियतम, जब इन रास्तों में श्राप मेरे साथ चलोगे तो 
सारा संसार मुझे इन्द्र के साथ घूमती हुई इन्द्राणी 


समभेगा ।। १७।। 
उद्यानेऽहं सुमधुरफलेः पूरयिष्ये दुकूलं 
gar तुभ्यं प्रियतम ततो मोदमाप्स्ये महान्तम्‌ | 
श्रोष्याम्येचं रणगतकथा वाटिकायां सुखात्‌ ते 
जेता yai सुखदवरदो बल्लभायाहि गेहम्‌ ॥१८॥ 


मैं बाग में फलों से अपने दुपट्टे को भर लिया करूंगी 
फिर उन फलों? को औक देकर भुे'वड़ी'न्तता होगी । 


१६० मधुवषंणम्‌ 
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वाटिका में मैं आपके मुख से युद्ध की कथाएँ सुनंगी। 
है पतिदेव, आप विजय प्राप्त करके सुखदायक और 
वरदायक बन कर जल्दी घर चले ATAT ।। १८।। 


वीणा5भ्यासं प्रतिदिनमहं सावधाना saa 
कृत्वा5क तां मधुरमधुरं वादयन्ती पते त्वाम्‌ | 
gga नियममलुगा प्रत्यहं तोषायिष्ये 
हत्वा शत्रूनतुलयशसा AAAs दुतं त्वम्‌ ॥१९॥ 
मैं प्रतिदिन बड़ी सावधान हो कर वीणा (सितार) का 
अभ्यास करती हूं । मैं उस वीणा को गोद में ले कर नियम 
पूर्वक मीठा मीठा बजाती हुई युद्ध से थके हुए आपको 


प्रतिदिन सन्तुष्ट करूंगी । आप शत्रुओं को मार कर अनुपम 
कीति के साथ जल्दी घर चले श्राश्रो ॥१९॥ 


वेद्‌भ्यारोहानहमतिशुभानिवमेवावरो हाँ- 
स्तालज्ञानं प्रिय भवति मे शोभन वा लयस्य | 
भावा भतेस्तव हृदयगाः adt मेऽथ गीतं 
कूर्दिष्यन्ते विविधगतिभिर्वीचिमाला यथाऽड्धेः ॥ oll 
मैं ग्रारोह ग्रौर श्रवरोह-क्रम को अच्छे ढंग से जानती 
हूं, लय और ताल का भी मुभे अच्छी तरह ज्ञान है । हे 
पतिदेव, मेरे गीत को सुनते हुए आपके हृदय के भाव ईस 
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प्रकार नाचेंगे जेसे समुद्र की तरंगे अनेक प्रकार से 
नाचती हें ।।२०॥। 


शस्त्रस्पर्शाद्‌ रुचिरकरयोस्त्वक्‌ त्वदीया कठोरा 
जानाम्येव TTA यज्जायते कान्त कष्टम्‌ । 
आज्याभ्मङ्गं प्रतिदिनमहं हर्तयोस्ते करिष्ये 
कृत्वा शत्रून्‌ शमनशरणान्‌ बल्लभायाहि गेहम्‌ ॥२१॥ 
है पतिदेव, लगातार शस्त्र पकड़ने से ग्रापके हाथों 
की चमड़ी कठोर पड़ गई होगी । संग्रामभूमि में जो कष्ट होते 
हैं उन्हें मैं भली प्रकार से जानती हूं। मैं श्राप के हाथों में 


प्रतिदिन घी को मालिश किया करूंगी। आप शत्रुओं को 
यमराज के पास भेज कर घर चले श्राश्रो ।।२१॥ 


नेदं पत्रं भवति सुगमं तथ्यमाप्तुं यतेथा 
यन्निर्दिष्टं तदातिकाउिनं खड्गधारासमानम्‌ | 
त्वं मां स्प्रष्टुं प्रभवासि पते पूतिमेतस्य कृत्वा 
भीरोः स्पशं नहि वपुरिदं कान्त सोढा कदापि ॥२२॥ 
हे पतिदेव, श्राप तथ्य तक पहुंचने का प्रयत्न करे। 
यह पत्र ग्रासान नहीं है। जो कुछ मैंने बताया है यह बहुत 


कठिन है, मानों तलवार की धार पर चलने के बरावर है। 
आप इसको : Of Sa Qaei tionn है | 
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हे प्रिय, यह मे रा शरीर डरपोक के स्पर्श को कभी भी सहन नहीं 
कर सकेगा WAI 


काये मेऽस्मिन्‌ भवति मुदुले केबलं तेऽधिकारो 
जित्वा शत्रून्‌ यदि सदनमायासिं मानं त्वमाप्तः |. 
मामादातुं सुषमञ्चजयोरहसि चेद्‌ विजेता 
भीरोः स्पर्शं नहि वपुरिदं कान्त सोढा कदापि ॥२३॥ 
हे पतिदेव, भेरे कोमल शरीर पर श्रापका तभी 
अधिकार है जब आप शत्रुओं को जीत कर और मान प्राप्त 
कर घर ग्राश्रोगे। श्राप विजेता हो कर ही मुझे अपनी 


सुन्दर भुजाश्रों में ले सकते हो। यह भेरा शरीर भीर 
के स्पर्श को कभी भी सहन नहीं करेगा ।।२३॥ 


सिन्दूराक्तो दयित मनसः केशवेशो मदीयो 
लीलास्थानं भवति नितरां वेरिणस्ते ea) । 
नेव शक्यं प्रियतम मरुः केवलं स्यात्‌ त्वदर्थ 

ज्ञात्वा सर्वे कुरु सुविहितं निङ्चितं युद्धभूमो ॥२४॥ 


हे पतिदेव, यदि श्राप शत्रुओं को जीत लोगे तो सिन्दूर 
से सजा हुआ मेरा सीमन्त (मांग) लगातार ग्रापकी 
क्रीडा का स्थल होगा। यदि श्राप ऐसा न कर सकोगे तो यह 
मापके लिये RETA ही, होगा, WA समक 
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कर युद्धभूमि में जो कुछ आपके लिये निश्चित है उसे अच्छी 
प्रकार पूरा करो UV ; 


` Q ~ ` 
कशा भतर मम च शिरसस्तन्तवा हाटकस्य 
ज्ञास्यन्तेऽथो विविधविधिभिगन्धतैडै! सुसिक्ताः | 
KULIA प्रियतम न. चेदू गेहमायासि जित्वा 
वेत्स्यस्येतान्‌ बहति शिथिला carta रज्जूः ॥२५॥ 
अनेक प्रकार से सुगन्धित तेलों से सींचे हुए मेरे यह 
केश आपके लिये सोने की तारं (बहु मूल्यवान्‌) 
होंगे । परन्तु हे पतिदेव, यदि आप शत्रुओं को बिना 
जीते घर any तो ग्रापको यह इस प्रकार प्रतीत होंगे 
मानों कोई टूटी खाट ढीली रस्सियों को धारण करती 
हो ॥२५॥। 
शत्रूज्जित्वा त्वमथ सुखदां लप्स्यसे कान्त वेणी 
लोकित्वा यां विगतसमये हर्षितः सर्वदाऽभूः | 
अस्या रूपं प्रिय न विकृत ते कृते स्यात्‌ कदाचि- 
ज्ञात्वा सर्वं परमाविजयी gagal भवेस्त्वम्‌॥२६॥ 
हे पतिदेव, मेरी जिस वेणी को देख कर भूतकाल में आप - 


प्रसन्न होते रहें हैं वह भ्रव शत्रुओं को जीतने पर ही आपके 
लिये सुखदायक०प्होगी५- कहें VAI Tia लिये 
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fans न जाये इस लिये सारी बात को समझ कर श्राप 
युद्धभूमि में विजेता बनो ।२६॥ 


भतेस्त्वं मे परममृदुलावीहसे चेत्‌ कपोलो 
कर्तव्यं स्व॑ कुरु फलयुतं Aad संप्रहार | 
काठिन्यं न प्रियतम भवदेतयोः कोपभावा- 
देवं ज्ञात्वा रिपुविजयवान्‌ युद्धभूमो भवेर्त्वम्‌ ॥२७॥ 


हे पतिदेव, यदि श्राप मेरे कपोलों को कोमल ही 
रखना चाहते हो तो युद्ध में अपने निश्चित कतव्य को पुरा 
करो। ऐसा न हो कि क्रोध के कारण इनमें कठोरता 
भ्रा जाय। इस लिये सारी वात को समझ कर युद्धभूमि 
में शत्रुओं को जीतो Vell 


AA भतेर मम च सुखदे ते कृते चद्‌ विजेता 
कृष्णापाङ्गे रुचिरचपले संस्कृते स्वञ्जनेन | 
द्रक्ष्यस्येते प्रियतम न चेद्‌ वरिणो जेष्यसि त्वं 

गतो सत्यं वपुषि निहितौ यत्र दुःखस्य वासः ॥२८॥ 


हे पतिदेव, कृष्ण प्रान्तों वाले, ग्रच्छे अञ्जन से सजे 
हुए सुन्दर श्रौर चपल मेरे यह नेत्र आपके लिये तभी 
सुखदायक होंगे यदि श्राप शत्रुओं को जीत लोगे। यदि 
श्राप अपने वेरियों को न जीत सको तो इनको 
शरीर में पड़ें हुए दो गढ़े ही समभोगे जहां केवल ढुःख 
का ही निवास होगा ॥२८॥ 
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दुग्धश्वेता दयित रदनास्ते करिष्यन्ति मोदं 
इलाघा यषां प्रियतम कृता यत्र तत्र प्रसङ्गे । 
जित्वा शत्रून्‌ यदि न कुरुप मानसं मे प्रसन्न 
लोकित्वेतांस्तव तु भविता विभ्रमो हिंसकास्थ्न: ॥२९॥ 
8 पतिदेव, द्ध के तमान सफेद मेरे यह दांत जिनकी 
जहां तहां प्रसंग में आप प्रशंसा करते रहे हैं, श्रापको प्रसन्नता 
देंगे। परन्तु यदि आप शत्रुओं को जीत कर मेरे मन को 
प्रसन्न न करोगे तो इन्हें देख कर आपको हिंसक जीव की 
' हड्डी का ही भ्रम होगा ॥२९॥ 
ओष्ठावेतौ दयित मधुरौ वैरिणां चेद्‌ विजेता 
Agag प्रियतम तयोरन्यथा लप्स्यसे त्वम्‌ | 
डाभालाभो हृदयपटले चिन्तयित्वा पतेऽतो 
युद्धक्षेत्र कुरु समुचित राष्ट्रक्षानिमित्तम्‌ ॥२०॥ 
मेरे होंठ ग्रापके लिये तभी मधुर होंगे यदि श्राप 
शत्रुओं को जीत सकोगे, नहीं तो इनमें जहर का ही स्वाद 
पाश्रोगे | इस लिये हे पतिदेव, अपने हृदय में लाभ-हानि 
का विचार कर के राष्ट्र की रक्षा के हेतु युद्धक्षेत्र में उचित 
काम करो ।।३०॥ 
वक्षो मे स्यात्‌ प्रिय सुशयनं वैरिणां चेद्‌ यमस्त्वं 
Ya शक्यं भवति यदि तत्‌ AML कण्टकानाम्‌ | 
एवं ज्ञात्वा कुरु निजहितं मातृभूमेश्च कार्य 
हत्वा शम्‌ CAA ऽस्कामह।+सत्करिष्ये ।,३१॥ 


e 
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हे पतिदेव, यदि श्राप शत्रुओं के लिये यमराज सिद्ध 
हो सकोगे तो मेरा यह वक्षःस्थल आपके लिये अच्छी 
सेज होगी। यदि ऐसा न कर सको तो यह कांटों का 
ही विस्तर होगा। ऐसा जान कर मातृभूमि का काम भी 
करो और अपनी भलाई भी । आप शत्रुओं को मार कर 
घर ग्राश्रोगे तो मैं श्रापका स्वागत करूंगी NGU 


नाभ्याबतेः प्रिय तब कृते सागरः स्यात्‌ सुधायाः 
TAT हत्वा प्रविशसि यदि स्वीयगेहं प्रशस्तः | 

एवं कतु प्रभवसि न चित्पल्वलं पङ्कपू्णं 
जञात्वा सर्वे सुविजययशो भारते त्वं लभेथाः ॥३२॥ 


हे पतिदेव, यदि श्राप शत्रुओं को जीत कर प्रशंसा पाकर 
अपने घर ग्रा्रोगे तो मेरा यह नाभि का आवत्त आपके 
लिये श्रमृत का समुद्र होगा । परन्तु यदि श्राप ऐसा न कर 
सको तो इसे कीचड़ से भरा हुआ छप्पड ही समभिये। इस 
प्रकार सारी बात को जान कर आप भारत में विजय के 
यक्ष को प्राप्त करो ॥३२॥ 


काञ्ची भतेमेम जघनगा निमिता aA 
यस्याः स्पशे प्रिय तव करो हृषमाप्नोद्मन्दम्‌ | 


एषा रम्याऽतिशयसुखदा केबलं ते AAT 

A. ¢ ~ ~ A i 

नेच शक्य KAYA चढू बन्धनस्यास्ति Teg! ३३॥ 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रेशम के धागों से बनी हुई कटितट की मेरी यह कांची | 
जिसके स्पर्शं से mè हाथ ने अनुपम हर्ष पाया है, 
Aa शत्रुओं को जीतने पर ही ग्रापके लिये सुन्दर और 
सुखदायक होगी । यदि युद्धभूमि में श्राप ऐसा न कर सको 
तो यह वन्धन को रस्सी ही होगी ।॥।३३॥ 


ठाक्षारागो मम कररुहे ते ग्रमोदस्य हेतु! 
शत्रून्‌ हत्वा दयित सदने दर्शन दास्यसे चेत्‌ | 
वैवं कतुं प्रभवसि रणे भासितं शोणितं स्याद्‌ 
ध्यात्वा स्वे प्रिय सुविहितं bad मे कुरुष्व ३४॥ 
मेरे नाखूनों पर लगी हुई लाली ग्राप को तभी प्रसन्नता 
देगी जब श्राप शत्रुओं को मार कर घर पर दशन दोगे। 
यदि युद्ध में श्राप ऐसा न कर सको तो ग्रापके लिये उस 


लाली में खून का ही श्राभास होगा। इस लिये सारी बात 
का ध्यान करके मेरी निश्चित बात को पूरा करो ॥३४॥ 


kaaa प्रिय विजयवान्‌ ख्यातिमाप्तः स्वराष्ट्रे 
सवेता त्वङ्‌ मे वरद भविता कृष्णरागाजुरिप्ता | 
यस्याः स्पे प्रियतम नवां स्फूर्तिमाप्नोनवां त्वं 
नोपालम्भो भवतु तव मे पूर्वमेवामिभाषे ॥३५॥ 

हे प्रियतम, यदि ग्राप विजय प्राप्त करके अपने राष्ट्र में 


प्रसिद्धि प्राप्त न करके घर ग्राश्रोगे तो मेरी यह सफेद चमड़ी 
जिसके स्पर्श में ग्रपप*सदाःनई ans ee S.A काली पड़ 
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जाएगी । मुझे फिर उलाहना न देना, मैं ्रापको पहले ही वता 
रही हूं ॥३५॥ 


जैवाठापे परिचितसुखं लप्स्यसे कान्त गेहे 

हन्तुं शत्रून्‌ प्रभवासि न चेन्मूलतो HTA: । 
एबं ज्ञात्वा कुरु निहनन वैरिणां विग्रहे a 
हत्वा धूर्तान्‌ गृहमधिगत त्वामहं सत्करिष्ये ॥३६॥ 


हे पतिदेव, यदि आप मातृभूमि के सब शत्रुओं का मूलः 
नाश न करोगे तो घर पर मेरे साथ बातचीत में पहले जेसा सुख 
प्राप्त न करोगे | ऐसा जान कर युद्ध में बैरियों का विनाश 
करो । उन दुष्टों को मार कर जब घर आओगे तो मैं आपका 
स्वागत करूंगी ।।३६॥ 


बाह्वोः पाशं निजशुभगले मंस्यस पुष्पमालां 
जित्वा पापान्‌ प्रियतम गृह चत्‌ स्तुतः सन्‌ समेपि। 
नैतच्छक्यं भवति यदि ते बन्धनं पेतराजं 
पक्षापक्षौ मनसि मतिमँस्त्वं विचिन्त्याचराऽतः ॥३७॥ 
हे पतिदेव, यदि पापो शत्रुओं को मार कर और प्रशंसा 
आप्त कर घर श्राश्रोगे तो श्रापके सुन्दर गले में मेरा बाहुपाशं 
फूलों की माला होगी । यदि ग्राप ऐसा न कर सको तो Ae 


यमराज का बन्धन ही प्रतीत होगा। इस लिये है बुद्धिमा 
प्रियतम, अपने मन में पक्ष-विपक्ष को अच्छी तरह सोच कर 


काम करो! 
LBB Satya Vrat Shastri Collection. 
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स्पर्श भर्तर्‌ मृदुलवपुपः केवलं कतुमहों 
क्तेनारेयैदि तव करौ पावनौ सम्पराये | 
युद्धे भीरोः प्रियतम सह हस्तयोर्नाहुर्लिं ते 
ज्ञत्वा सर्वे रिपुबलहरः सम्भवः संख्यभूमो ॥३८॥ 
हे पतिदेव, मेरे कोमल शरीर को श्राप तभो छू सकेंगे जब 
युद्ध में शत्रु के खून से श्रापके हाथ पवित्र हो चुके होंगे । यदि 
युद्ध में भीरुता दिखाश्रोगे तो मैं श्रापकी उंगली भी सहन नहीं 


कर सकती हाथ की तो बात क्या ? इस प्रकार सारी वात 
को जान कर युद्ध में शत्रु की सेना का संहार करो NASI! 


जानाम्येतद्‌ भवसि विगतः पर्वतान्‌ शीतयुक्तान्‌ 
कायस्योष्मा मम तु भविता कान्त तापाय तेऽत्र | 
किन्त्वेतत्ते भवतु विदितं सतरैमेतत्तदा स्यात्‌ 
araia प्रियतम यदा पासि लज्जां गिरीणाम्‌ ॥३९॥ 


हे पतिदेव, मुझे प्रतीत है कि आप कितने ठंडे पहाड़ों 
को गए हो। मेरे शरीर की ऊष्मा ही यहां आपको ताप 
देगी । किन्तु यह सब कुछ तभी होगा जव आप पवेतों के 
शिखरों की लाज बचा लोगे।।३९।। 
एवं भरः शिथिलाभिह मे कञ्चुकं स्यात्वदथं 
स्नात्वा शत्रोळवणरुधिरे ते वुरुचेत्पवित्रम्‌ | 
वारं वारं कुटिलरिपुभिः पीडितं स्यान्त राष्ट 


A LI 


कन, रू, हए, मामप, RTA ॥४०॥ 
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हे पतिदेव, मेरी चोली आपके लिये तभी ढीली होगी जब 
कि शत्रु के खारे खून में ea करके आपका शरीर पवित्र 
हो चुका होगा । कुटिल शत्रु बार-बार इस राष्ट्र को दुःखित 
न करें। मुझ से मान प्राप्त करने के लिये अपने Hier को 
पूरा करो ॥४०॥ | 


आनन्दाथे दायित भविता शिञ्जितं भूषणानां 
पत्रं कृत्वा मम फलयुतं चेत्‌ समायासि गेहम्‌ | 
नें Wal भवति सुकरं ते कृते चत्समीके 
शरोष्यस्येतत्‌ प्रियतम यथा निःस्वनं शृह्करानाम्‌ ॥४१॥ 
हे पतिदेव, यदि मेरे पत्र को सफल बना कर घर AAT 
तो मेरे yout का शब्द आपके ानन्द के लिये होगा । यदि 
युद्ध में आप ऐसा न कर सको तो यह ऐसा मालूम होगा मानों 
लोहे की जंजीरों की खड़खड़ाहट हो ॥४१॥। 
wa: कायः प्रिय तब कृते aad तूलतल्य- 
३चेदावासि त्वमिह सकलान्‌ वैरिणो मारयित्वा | 
एवं कतुं प्रभवसि न चेत्‌ काष्ठभूतं शरीरं 
सपृष्ट्वा दुःखं दयित भाविता भोक्ष्यसे तत्‌ कथं Ar ॥४२॥ 
हे पतिदेव, यदि सारे बैरियों को मार कर घर श्राश्रोगे » 
तो यह मेरा सारा शरीर श्रापके लिये रूई के समान होगा | 


परन्तु यदि ऐसा न कर सको तो लकड़ी के समान कठोर इस 


शरीर का स्पर्श करके दुःख ही होगा। श्राप उस कष्ट को 
कैसे AMT? ॥४२॥ 
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TASEK भवतु मधुनो वर्षणं कान्त नित्यं 
पत्रे पत्र शुभमधुरताऽऽच्छादिता स्यादजस्नम्‌ | 
इष्टावयान्मधुरमधुरं सर्वमेत aè 
न स्यादू Was किमपि कड नः ब्रार्थनेयं ममास्ति॥४३॥ 
हे पतिदेव, मेरी यही प्रार्थना है कि हमारे देश में सदा 
मधु की वर्षा हो। इसके पते पत्ते में सदा मधुरता ही छाई 
रहे । भ्रपने राष्ट्र में सव कुछ मधुर ही मधूर देखने में आए । 
हमारी किसी भी बात में कटुता न हो ॥४३॥ 
ग्रामे ग्रामे भवतु मधुनो वर्षणं मातृभूमे- 
रा्वाधचैतन्मधुरमखिलारतृप्तिमायान्तु लोकाः | 
निर्बाधं त्वं मधुमयामिदं स्वीयराष्ट॑ विधहि 
ज्ञास्याम्येबं तव कृतिमिमां स्नेहसदूभावयुक्ताम्‌ ॥४४॥ 
हमारे राष्ट्र के प्रत्येक ग्राम में मधु की वर्षा हो । सब लोग 
इस मधुर मधु का श्रास्वादन कर तृथ्त हो TT! पाप 
भ्रपने इस राष्ट्र को बिना किसी वाघा के मधुमय ही बना 


दें । मैं आपकी इस कृति को स्नेह श्रौर सङ्कावना से भरी हुई 
समभूंगी NYI 


कुर्युमेंधा मधुरमधुनो वर्षणं भारते नो 

नद्यां Adi तरतु मधु तत्‌ सिञ्चनाय स्वभूमेः | 
वाप्यां वाप्यां aag तदथ स्नानहेतोजनानां 

कूपे कूपे OA MATRA KAA ॥४५॥ 
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हमारे भारत में बादल मीठे मधु को वर्षा करें, वह मधु 
श्रपनी भूमि के सींचने के लिये नदी नदी में तरने लग 
जाए। फिर वह लोगों के स्नान के हेतु प्रत्येक वौली में 
निकल आए तथा मनुष्यों की afta के लिये प्रत्येक कृएं में 
फूट पड़े ॥४५॥ 


aN > 


बैले ad दयित मधुनो वणं स्यादभीष्ट 
aged भवतु मधुरं संस्ृतेमंज्गलाय | 
वृक्षा भतेर मध्फलयुताः सन्तु सर्वे स्वदेशे 
मध्वासिक्तं रूकलझवने भ्राजतां राष्ट्रमेतत्‌ ॥४६॥ 
हे पतिदेत्र, हमारे प्रत्येक पर्वत में मधु की वर्षा हो। 
उनमें पैदा होने वाली प्रत्येक वस्तु संसार के कल्याण के 
लिये मधुर हो। हमारे देश के सभी पेड़ मीठे फल देने 
वाले हों। सव श्रोर से ay से सिञ्चित frat gut यह 
भारत राष्ट्र सारे संसार में चमक जाये ॥४६॥ 
एतत्पत्रं किरतु मधनो वर्षणं मानसे ते 
स्फूतिं तुभ्यं ददतु समरे रकितिमान्थक्षराणि | 
म्तः शीघ्रं लिपिकृतमिदं सार्थकं दर्शयित्वा 
हत्वा शत्रून्‌ मधुरिपुसमं दर्शनं देहि गेहे ॥४७॥ 
यह पत्र आप के मन में मधु की वर्षा करे, इसके लाल 
mat आपको युद्ध में स्फूति दें। हे पतिदेव, मेरे लिखे हुए. 
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को शीघ्र ही साथेक कर के, शत्रुओं को मार कर विष्णु 
भगवान्‌ के समान घर पर दर्शन दो ॥४७॥ 


शस्त्रागारे भवतु विपुला संहतिरायुधानां 
कीर्तियायात्‌ AROMAT पूर्ववद्‌ वीरतायाः । 
aasa नो गिरिवद्चल स्यादिदं प्रार्थयेऽहं 
शत्रुः कश्चित्‌ पुनरिह पत दृष्टिपातं न कुर्यात्‌ ॥४८॥ 
हे पतिदेव, मेरी प्रार्थना है कि हमारे शस्त्रागार में शस्त्रों 
का भारी संग्रह हो। हमारी वीरता की कीर्ति Grate 
के समान सारे संसार में फेल जाए। हमारी स्वतन्त्रता पहाड 
के समान ग्रटल हो और हमारे राष्ट्र की ओर कोई भी आंख 
उठा कर न देखे ॥४८॥ 
एतद्राष्ट् प्रिय त्रिजयतां संसृत भारतं नः 
~ A. aL ९. थोठ 
ख्यातिइ्चास्य प्रसरतु सदा कोमुदीन्दोमथोर्व्यांपू | 
स्वच्छं WSs भजतु जनता विष्टपे इाघी यं 
पृथ्वी सर्वा geI पुनः पूजयेद्‌ देशमेनम्‌ ॥४९॥ 
हे पतिदेव, इस भारत राष्ट्र की सारे संसार में 
विजय हो, इसकी प्रशिद्ध. सारे संसार में चन्द्रमा को 
चांदनी के समान फैल जाए । हमारे लोग ऐसे स्वच्छ चरित्र 
को धारण करें जिसकी सारे संसार में प्रशंसा हो । यह सारा 


संसार पहले की तरह ही फिर इस देश की गुरु के समान 
पूजा करे l ॥४९॥६८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शुद्धा बुद्धिभवतु जगतो नैव वैरं भिथः स्यात्‌ 
` सर्वे देशाः सुखमनुगताः Wet वसन्तु । 
म्लाना इष्टिः क्वचिदपि तथा नत्र FAUT भूया- 
देतत्सबं सकलभुवनं सादरं स्वीकरोतु ॥५०॥ 
सारे संसार की श्रच्छी बुद्धि हो, आपस में fat 
का विरोध न हो। सब देश सुख का भोग करते हुए ५ र 
से रहें। इस संसार में किसी के प्रति किसी की मेली दृष्टि 


नहो। यह सारा भूमण्डल इन सभी बातों को ऋ दर के 
साथ स्वीकार कर ले ॥५०॥ 


इति सप्तम: सर्ग: समाष्तः ॥। 
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